24 ऋतन्तिकारी तुलसी 


(क) खल और अनधिकारी भोता 


जिसे श्रवण करने की रुचि हो वह श्रोता वा पाठक जिज्ञासु होता है। 
उसका हंस जैसा लक्ष्य रहता हें---गृण लेना और अवगुण छोड़ देना। 
दूसरे वर्ग के लोग अजिज्ञासु होते हे। इस दूसरे वर्ग में से कुछ तो ऐसे होते 
हूँ कि इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया। उन्हें न गुण से मत- 
लब न अवगण से। उन्हें न शंका न विश्वास । इसलिए उन्हें उदासीन कह 
सकते हे। कुछ ऐसे होते हू जिनका उद्देश्य केवल ठट्ठा-मजाक उड़ाने का 
रहता है। उनकी शंकाएँ या प्रश्न ऐसे रहते हे मानो बिना पेंदी के लोटा 
हों। ऐसे ही लोगों को तुलसी ने खल' कहा हे । इन लोगों की उपेक्षा करने से 
ही लाभ होता है। उनसे माथा-पच्ची करने की अपेक्षा चुप ही रहना अच्छा, 
क्योंकि बकवाद करने से व्यर्थ समय नष्ट होता हँ और शक्त क्षीण होतीं 
है । यदि वक्ता के कथित विषय में तथ्य रहता हे तो, एक ओर तो कुछ 
दिनों के बाद वे अपने आप ठंडे पड़ जाते हे, और दूसरी ओर उस विषय 
की महत्ता उत्तरोत्तर प्रकाशित होती जाती है। यही कारण हूँ कि तुलसी 
से हाथ जोड़ उनकी बंदना कर ली और कह दिया--- 


खल परिहास होइ हित मोरा। काक कह्ह कल कंठ कठोरा।॥। 
हँर्साह बक दादुर सातकहि। हसाह मलिन खल विसल बतकही ॥।** 


उदासीन और खलों के अतिरिक्त अरुचिवाले वर्ग में कुछ लोग ऐसे 
भी होते हे कि जिनका रुझान या ध्यान वक्‍ता के विषय में न रहकर उसके 
विपरीत गुणवाले विषयों में लगा रहता हे। चूँकि इन लोगों का मन दूसरी 
जगह रखा रहता हे इसलिए वे वक्ता के विषय को न अच्छी तरह सुनते 
और न समझने का प्रयत्न करते हैं। वे अपने इस मूल दोष से मुक्त होने की 
चिन्ता तो नहीं करते बल्कि उसे अन्तस्थ में लपेटे रखने की हठ-सी पकड़े 
रहते हैं, और यदि कोई विद्वान्‌ (द्विज) उनसे उसे त्यागने के लिये कहे तो 


२९. मानस बा० को० ८२ 


तुलसी और मानस को पृष्ठभूमि 3.4 


वे उसे अपना वैरी-सा समझने लगते हूँ । इन लोगों को रामकथा के अनधि- 
कारी कहा जाय तो ठीक' ही होगा। तुलसी ने उन्हें द्विजद्रोही हठशील, 
हठ' कहा हैं। इनकी भी शंकाएं बेतुकी-बेसिर पैर की होती हैं। इसलिए 
उनसे भी उलझकर समय और शक्ति बरबाद करना व्यथे है। रामकथा, 
के भावों को वही समझ सकते है जो विषय-लम्पट नहीं होते। विषय मनुष्य 
के बड़े बैरी कहे जाते हे। गीता ने केवल एक मूल वैरी काम (79८४7८) 
को ही पकड़ लिया हे, और चूँकि क्रोध काम' से ही उत्पन्न होता है, इस- 
लिये काम और क्रोध दोनों को एक रूप काम एष क्रोध एप. . .वेरिणम्‌, 
कहकर वैरी कहा है । इसी काम से 'लोभ' और 'मद' की भी उत्पत्ति होती हे । 
इसलिए कहीं-कहीं काम, क्रोष, लोभ और मद इन चारों का उल्लेख पाते 
हैं। परन्तु तुलसी ने इस प्रसंग में केवल काम, क्रोध और लोभ का ही उल्लेख 
किया है, और कहा हँ कि ऐसे लोगों को जो इन वैरियों के पंजों में जकड़े 
हों, जो उन्हें छोड़ने को तेयार न हों तथा जो विद्वान्‌ (द्विज्ध) सलाहकारों 
से द्रोह करने वाले हों वे शठता को प्राप्त होते हें । अत: उन्हें भी कोई अधिकार 
नहीं कि वे रामकथा को सुनें और अंट-संट तीतुर-बटेर सी शंकाएँ करते 
फिरें। यह कहा हे तुलसी ने उनके विषय में-- 


यह न कहिअ सठ ही हुठ सीलहि। जो मन लाइ न सन हरिलोलहि 0 
कह्िअ न लोभिहि क्रोधिह कासिहि । जो न भजइ सचराचर स्वामिहि ॥। 
द्विज द्रोहिहि न सुनाइअ कबहूँ। सुरपति सरिस होइ न॒प जबहूँ।।'' 


इससे हमें प्रतीत होता हे कि तुलसी के मन्‍्तव्य में मानस के अरुचि 
वाले खल और अनधिकारी श्रोता वा पाठक उपेक्षणीय हैँ । उनके प्रति यही' 
नियम हर जगह बरता भी जाता है। 
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घ६ कान्तिकारों तुलसी 
(ख) अधिकारी ओता, उनके लक्षण और वर्ग 


अब हम रुचि वाले जिज्ञासुओं की ओर मुड़ते हे। हर कर्म में सिद्धि 
प्राप्त करने के हेतू उसके जिज्ञासु में जो गुण होना चाहिए उन्हीं को, आप 
देखेंगे, तुलसी ने रामकथा के जिजासु के बारे में बताया हे। इस संबंध में 
उनकी प्राथमिक पंक्तियाँ ये हं--- 
प्रभुषव प्रीति न सामृझि नीकी। तिन्हाहि कथा सुन लागहि फीकी॥। 
हरिहर पदरति मति न कृतरकी। तिन्‍ह कहूँ सधुर कथा रघुवर की॥ 


उक्त पंक्तियों में जो महत्त्व हमें दिखाई देता हे वह निम्न प्रकार से 
देखिए-- (१) पहली पंक्ति में प्रभु' शब्द आया हे तो दूसरी में हरि' 
और 'हर' क्‍यों आये हैं ? (२) पहली में पद-प्रीति कहा हे तो दूसरी में पद- 
रति कहने का क्या तात्पर्य हें? और- (३) 'पद' शब्द का क्‍या मह- 
त्वार्थ हे ? 

(१) यद्यपि सत्‌ एक हँ पर उसके गुण अनन्त हे। इसलिए गुण 
प्रदर्शनार्थ उसके नाम भी अनेक हें। हर नाम का निरूपण किसी गण या 
गुणों के आधार पर किया गया है । कभी-कमी एक ही नाम एक से अधिक 
या सर्वंगुणों का द्योतक होता हे, और कभी एक ही गुणों को बताने वाले 
एक से अधिक नाम मिलते हूँ। सृष्टि के विधान में तीन गुण प्रधान हैं, यथा- 
रचना या सृजन ((7८०४०॥ ), रक्षण या पालन (7€४८:ए८४०॥ ) 
और. त्याग या निर्बाण ( चि07-वा9007र९०ाा 07 रिट्यपाटा3007 ) । 
इन तीनों क्रियाओं को हिन्दू-संस्क्ृति में जिदेव कहते हे जिनके प्रचलित 
नाम हे, बह्या-वि८्णु-महेश । विष्णु को हरि और महेश को हर भी कहते 
हैं। तुलसी ने हरि' का प्रयोग कभी सर्वगुण सम्पन्न सत्‌ के लिये किया हैं 
अर्थात्‌ उपर्युक्त तीनों गुण उसके अन्तर्गत आ जाते हैँ और कभी केवल एक 
गृूण वाले विष्णु के लिये। परन्तु 'हर' सवंत्र केवल महेश का प्रतीक माना 
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तुलसी और. सानस की पृष्ठ-भूमि पका 


जाता है। इसलिए जब उपर्युक्त दूसरी पंक्ति में हरि! हर के साथ आया 
है तो हरि! का अर्थ केवल विष्णवाचक' ही हो सकता हे। अक्षरार्थ की 
दृष्टि से प्रभु (प्र+भु) शब्द का अर्थ होता हे वृद्धिसूचक शक्ति 
(0ए7्क्म77 007८९) क्योंकि 'प्र' का अर्थ है आगे बढ़ना' (?०7छथ7०0 ) 
और “भु' का अथे हे होना" (7० 9०८०००८) । इस तरह पहली पंक्ति 
में प्रभु' शब्द में उपर्यक्त तीनों क्रियाओं का भाव इस तरह निहित हे (कि 
ईश्वरीय सत्ता स्थिर रूप (5६5४०) नहीं हे ,बल्कि वृद्धि-सूचक 
(707४०४४८ ) है । तुलसी ने मानस में इस प्रभु का प्रयोग भी जहाँ 
तक हमें पता है, सत्र सर्वगुण सम्पन्न सत्ता के लिये किया हें। यदि अक्ष- 
रार्थ की दृष्टि से प्रभु का अर्थ ब्रह्मा' (:7९०४ए८ 007०८) ही लिया 
जाय तो भी जिस महत्त्व को हम बताना चाहते हें उसमें कोई आपत्ति नहीं 
होती। सारांश यह कि रघुवर की कथा” में उपर्युक्त त्रिदेवात्मक अर्थात्‌ 
तिक्रियात्मक भाव रहता है। 

(२) प्रीति' और रति' का भेद स्पष्ट हैँ, परन्तु वाचक उसके 
महत्त्व पर ध्यान नहीं रखते। 'प्रीति' किसी वस्तु या गुण विशेष की ओर 
आकर्षित करती हैं, और रति उसमें रम जाने, संलग्न हो जाने या तंल्ली- 
नता के भाव को बताती हैं । मग्न हो जाने पर ही विषय की विशिष्टताएँ 
झलकती हूं। 

(३) भक्ति विषयक ग्रन्थों या वात्तालापों में बारम्बार पद' या चरण 
अयवा पदकमल' या चरण कमल' आदि शब्द मिलते हैं। भक्तमांगियों 
की पूजन-विधि तथा मूत्तिकारों एवं चित्रकारों की तत्संबंधी कला ने हमें 
इन शब्दों के मूल भावों से इतनी दूर कर दिया हे कि हमें स्वप्न में भी 
उनका विचार नहीं आता। पद और चरण' मूलतः स्थिति विशेष के 
द्योतक हें, न कि पाँव' के । आज भी हम 'प्रधान-पद', मंत्री-पद', पद-लोलप' 
आदि दब्दों का प्रयोग स्थिति-विशेष के लिये करते हें। चरण' 'चर' धातु 
का रूपान्तर हूँ, जिसका अर्थ होता है 'चलना'। इसी मूल भाव के अर्थ 
में आज भी चरित' आचरण' आदि का प्रयोग किया जाता है । अतः 


घ्द ऋष्तिकारी तुलसी 


वदप्रीति' और पद-रति' में स्थित विशेष का भाव समझकर ही पढ़ना 
चाहिए न कि शछिला-मूत्ति या कागजी शझ्ञाँकी के पाँवों की विचारशून्य 
पूजा का भाव समझकर । 

(१) पद-रत अधिकार :--अब इस प्रारम्भिक भूमिका के बाद 
देखा जाय कि तुलसी ने किन लोगों को किस प्रकार के अधिकारी कहा हें । 
वे, हमारी समझ में, तीन प्रकार के कहे गये हे । एक वे जो पद-रत हों, दूसरे 
वे जो नीति-रत हों और तीसरे वे जो भक्ति-रत हों। इन तीनों के लिए एक 
सर्वेमास्य आवश्यकता यह तो हे ही कि उनमें प्रभु-पद-प्रीति अर्थात्‌ राम, 
रघुवर, या प्रभु नाम्नी उपर्युक्त त्रिक्रियात्मसक उपाधि (पद) के प्रति 
प्रीति या रुचि हो। बिना प्रीति के सुनने की आकांक्षा ही नहीं हो सकती । 
आकांक्षा के साथ ही समझने की शक्ति (सामुझि नीकी) होनी चाहिए 
और कुतर्की नहीं होना चाहिए, तभी श्रोता में दत्त-चित्त (रत ) होकर श्रवण 
करने और चिन्तन करने की क्षमता आ सकती हू। चित्त-वृत्तियों का निरोध 
कर (चित्त-वृत्ति-निरोध: योग:)  आत्मस्थिरता, अथवा समत्व को प्राप्त 
(समत्वं योग उच्यते )  करनेवाला योगी ही अपने काये में रत कहाने का 
अधिकारी हो सकता हूं । रामकथा में रत हो जाने वाले श्रोता को ही उसमें 
माधुयें और आनन्द मिलता है। जो मनुष्य अपने काये में रत होकर उसे 
सम्पन्न करने का प्रयास करता हैँ उसे बहुधा कार्य-रत कहते हे, परन्तु तुलसी 
ने कथा-संबंध के कारण उसे पद-रत कहा हूँ । यही उक्त दो पंक्तियों का सार' 
है । कार्य-रत की विशेषता यह हूँ कि वह किसी कठिनाई या सन्‍्देह से विच- 
लित नहीं होता । उसका नेपोलियन के समान, कहना रहता हैँ कि असम्भव 
क्षब्द कोष से निकाल देना चाहिए।। तात्परय यह कि वह आत्मबल पर भरोसा 
करने वाला होता हे । यही स्थिति तुलसी के पद-रती की समझना चाहिए। 
यदि किसी स्थिति विशेष सूचक किसी शब्द या पद या वाक्य को देखकर 


३३. पातऊजल योग झञास्त्र १ 
३४. थीता राडेंद 


तुलसी और मानस को एृथ्ट-भूमि ८९, 


कोई शंका उसके मन में कथा संबंधी उठती' है तो वह उस पर बार-बार 
आत्म-चिन्तन और शास्त्र-चिन्तन (शास्त्र सुचिन्तित पुनि पुनि देखिय ) ' 
के द्वारा उसका निराकरण स्वयं कर लेता हे । 

(२) नोति-रत अधिकार; :--पद-रत और नीति-रत अधिकारी 
में यह भेद हें कि पदरत को अपने बल का भरोसा रहता है और नीति-रत को 
पराये-बलू का। यही भाव तुलसी की निम्न पंक्तियों से निकलता हे--- 


राम कथा के तेई अधिकारी । जिनके सत संगत अति प्यारी ॥। 
गुरु पद प्रोति नोति-रत जेई। द्विज-सेवक अधिकारी तेई ॥ 


” समाजहित-चिन्तन की दृष्टि से महापुरुषों द्वारा निर्धारित नियमों को 
नीति कहते हं। उन नियमों का तन-मन-वचन से जो प्रतिपालन करे वही 
नीति-रत होता है । कम बुद्धि या विद्या वाले अधिक बुद्धि या विद्या बालों 
से सीखें, यह महापुरुषों और शास्त्रों का सर्वमान्य नियम है, , इस मूल नियम 
पर विचार करके तुलसी ने उक्त पंक्तियों में यह दर्शाया हे कि राम-कथा 
में रुचि रखने वाले श्रोताओं को अपनी कठिनाइयों या शंका का निवारण 
यदि वे स्वयं नहीं कर सकते तो, अपने से अधिक' जानने वालों की सहायता 
से कर लेना चाहिए। ये अधिक जानने वाले तीन वर्ग के लोग कहें गये हे--- 
(१) सत्पुरुष (२) गुरुऔर (३) द्विज। 

सत्याचारण-शील पुरुष सत्पुरुष कहलाता हुँ। शास्त्रों से अनभिज्ञ 
अथवा विद्याहीन अविद्वान्‌ भी सत्पुरुष हो सकता हें क्योंकि आचारों की 
ही उसमें प्रधानता मानी जाती हूँ। वह आत्मानुभूतियों (० 7८०82- 
धं०ा) के द्वारा कठिनाइयों वा शंकाओं को सुलझाने में सहायक हो 
सकता हैं! 

“गुरु' शब्द से लोग उस पुरुष को समझा करते हें जिसने आर्य-संस्क्ृति 


३५. मानस अर० का० ३६।८ 
३६. मानस उ० का० १२७।६-७ 


९० ऋन्तिकारी तुस्स्सो 


विधान के अनुसार दीक्षा दी हो, और चूंकि इस प्रकार के गूर केवेल कान 
फूंकने वाले हो गये, इसलिए गुरु-सेवा, गुरु-मक्ति आदि झब्दों को सुनकर 
चिढ़-सी आ जाना अस्वाभाविक नहीं हें। यथार्थत: गुरु में गरुअता अथवा 
श्रेष्ठता का भाव निहित है। इसलिए हर भली-मभाँति संस्कृत-मनुष्य, जो 
तम को मिटाकर हृदय नेत्र खोल सके वह गृरु-पद का अधिकारी हैँ। केक्ल 
दीक्षा देने वाले या अन्य शिक्षा देने वाले व्यक्ति-विशेष से तुलसी का अभि- 
प्राय प्रतीत नहीं होता; क्योंकि व्यक्ति विशेष से हर समय सम्पर्क रखना 
असम्भव हें। 

जिस प्रकार गुरु शब्द सुनकर लछोग' नाक-भौंह सिकोड़ने रूगते हं 
उसी प्रकार द्विज-सेवा आदि सुनकर कऋद्ध हो जाते हैं। द्विज' से प्रायः सभी 
ब्राह्मण” का अर्थ लूगा लेते हें; और चूंकि आजकल ब्राह्मण बहुतायत से 
पथ-म्रष्ट हें, इसलिए द्विज-सेवा आदि सुनकर भी लोग नाराज हो जावें 
तो कोई अनहोनी बात नहीं समझनी चाहिए। यथार्थतः द्विज शब्द विद्या- 
धर या विद्वान्‌ का द्योतक हूं। जन्म-संस्कार से उसका कोई सम्बन्ध नहीं 
है । इसलिए यह कदापि न समझा जाय कि ज्ञान-शिरोमणि तुलसी ने गुरु 
और द्विज' का प्रयोग संकुचित अर्थ में किया है। तुलसी का तात्पयय इतना 
ही हूँ कि ज्ञानियों और तत्त्वदर्शियों की सेवा-शुश्रूषा कर उनसे अपनी राम- 
कथा विषयक शंकाओं का समाधान करा लेना चाहिए। ठीक ऐसा ही 
निर्देश गीता में दिया हे-- 


तदिद्धि प्रणिपातेंन परिष्रश्नेन सेवया। 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वदशिनः॥ 


अर्थात्‌ यदि तुम्हे ज्ञान प्राप्त करना हे तो उन ज्ञानियों और तत्त्वदर्शियों 
के पास जाओ जो तुम्हें बताने को तेयार हों और उन्हें साष्टांग प्रणाम कर 
अथवा उनकी सेवा कर, जब थे प्रसन्न हों, तब उनसे आवश्यक प्रश्न, 
उप-प्रश्न (परि -+ प्रश्नेन ) पूछ अपनी शंकाओं का समाधान करो। 





३७. गीता ४३३७ 


तुलसी और सामस की पृथ्ठ-भूमि है । 


(३) भक्ति-रत अधिकारी :--पद-रत और नीतिरत अधिकारियों 
के अतिरिक्त एक प्रकार के अधिकारियों का वर्णन और मानस में उस प्रसंग 
में मिलता है, जब याज्ञवल्क्थ मुनि रामकथा के वक्‍ता और भरद्वाज मुनि 
उनके श्रोता थे। दोनों एक समान आचरणशील, एक समान तत्तवदर्शी, 
एक समान हरिचरित्रों के ज्ञाता, एक समान सुष्टि-हितचिन्तन से प्रेरित, 
भूत-वर्तमान-भविष्य को परखने वाले और एक समान हरि के भक्त थे । 
जब वक्ता और श्रोता में इस प्रकार की समताएँ मिल जाती है अथवा जब 
वे दोनों एक ही स्तर वाले होते हे तो वे राम-विषयक जटिल प्रश्नों 
पर परस्पर वारत्तालाप कर विबेचना करने योग्य होते हें। ये हे तुलसी 
की वे पंक्तियाँ जिनमें हमें उक्त भाव मिलता हे-- 

ते श्रोता वकता समसोला। समदरसो जारनाह हरि लोला॥ 

जानहि तीन काल निज ज्ञाना। करतलगत आमलक समाना॥ 

औरउ जे हरिभगत सुजाना। कहहिं सुर्नाह समर्शाह विधि नाना ॥। ८ 
तीसरी पंक्ति विशेष महत्त्व की हैं । उसमें “औरउ - जे” से यह अर्थ नहीं 
लगाना चाहिए कि वह प्रथम दो पंक्तियों से असम्बंधित है और किन्हीं दूसरे 
“हरि-भकतों' के विषय में कहती है। उसका अर्थ यह है कि श्रोता और वक्‍ता 
दोनों में जब अन्य और गुणों की समता के अतिरिक्त, जिनका वर्णन प्रथम दो 
पंक्तियों में किया गया है ज्ञानमय हरिभकति (हरिभगत सुजाना) और होती 
हे तभी श्रोता वक्‍ता की श्रेणी का होकर केवल 'सुनने! और 'समझने' वाला 
अधिकारी न रहकर कहने का भी अधिकारी बन जाता हे। इसीलिए 
तीसरी पंक्ति के दूसरे चरण में 'कहहिं सुनहि समुझहिंविधि नाना कहा गया 
हैं। ज्ञानी होना या हरि लीला जान लेना एक बात हे जैसा प्रथम दो पंक्तियों 
में बताया गया है, और ज्ञानी हरिभगत होना बिलकुल दूसरी बात जैसा 
तीसरी पंक्ति में कहा हे। जानना (ज्ञान) और तदनुसार आचरण करना 





रे८- भानस बा० कां०, २९ (ग) ६-८, सोट--आमलक र- आँवला, 
जो आसानो से उलट-फेर कर चारों तरफ से देखा जा सकता हु । 


श२्‌ ऋष्तिकारी तुलसी 


इन दीनों बातों के होने से ही भक्त-पद प्राप्त होता है। अतः जब श्रोता 
रामकथा के बकता के समान सुजान (शानी) हरिभक्‍त हों तब ही वह उसके 
साथ रामकथा पर विवेचनात्मक या आलोचनात्मक वार्तालाप करने के 
योग्य बन सकता है। ऐसे अधिकारी श्रोता को भक्ति-रत' कहना हमारी 
समझ में, उपयुक्त हैं । जो अधिकारी भक्ति-रत नहीं होता उसे तुलसी ने 
सुनने और समझने का ही अधिकारी बताया हे, जैसे पहहि सुख सुनि 
सुजन जन, 'सो विचारि सुनहाहि सुमति”, अथवा सुनि समुझहि जन 
मुदित मन इत्यादि। 


मानस में जिशासु और आलोचक का अधिकार क्षेत्र :--- 


निष्कर्ष रूप से अब यह कहा जा सकता हँ कि खल और विषय-लोलप 
अनधिकारियों के तात्पयें या शंकाओं को परिहास या प्रलापमात्र समझकर 
ही छोड़ देना चाहिए और पूर्वोक्त पद-रत, नीति-रत तथा भक्ति-रत अधि- 
कारियों के प्रश्नों पर विचार कर उनका समाधान ढूँढ़ना चाहिए। परन्तु 
जब तक प्रइनकर्त्ता सामने न हो अथवा जब तक उससे पू्व-परिचय न' हो 
तब तक केवल प्रश्न को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि वह अधिकारी 
हूँ या अनधिकारी, खल हूँ या सुजन। इसलिए सभी शंकाओं को दो वर्गों 
में विभकत कर लेने से काम चल सकता है। एक जिन्नासुओं की शंकाए, 
और दूसरे आलोचकों (विवेचकों) की। मानस में कथित किसी बात 
के संबंध में जब कोई ऐसा प्रइन उठाया हुआ देखा जाय कि जिससे यह माल्म 
पड़े कि प्रशनकर्त्ता केवल तत्संबंधी कठिनाई का हल चाहता है तो उससे 
यह समझा जा सकता है कि वह जिज्ञासु की शंका हे । इस प्रकार की शंकाएँ 
कुछ तो भावार्थ की कठिनता से उत्पन्न होती हे और अधिकतर भावार्थ 


३९. भानस बा० काो० ८ 
४०. सानस बा० का ० ९ 
४१. सानस था० कां० २ 


तुलसी और मानस की पृष्ठ-भूसि ९३ 


को न समझ सकते के कारण । कुछ लंखकों ने इस प्रकार की अनेकों 
शंकाओं और उनके समाधानों को, अपने-अपने अनुरूप स्वयं प्रश्नकर्ता या 
समाधानकर्ता होकर प्रकाशित किया हे, परन्तु उन्हें देखने से यही प्रतीत 
होता हूँ कि उनमें से अनेकों प्रश्न तो लेखक महोदय ही के मन में उठे हुए 
रहते है और वही उनका समाधान भी निकाल लेते हें। इन्हीं लोगों को 
पूर्वोक्त व्याख्या के अनुसार कार्यरत और तुलसी के शब्दों में, पद-रत कहा 
जा सकता हें। सच कहा जाय तो इन लोगों की पुस्तकों या लेखों में 
बहुत-सी ऐसी ब्रातें रहती ही नही जिन पर अच्छे से अच्छे मननशील 
श्रद्धावान्‌ को भी शंकाएँ उठा करती हें या उठ सकती हे और जिनका, जब 
तक कि उन्हें कल्पनात्मक कहकर न टाला जाय, समाधान भी वैज्ञानिक रूप 
से करना बड़ा कठिन होता है । इस प्रकार की प्रायः सभी शंकाएँ मानस में 
कथित पौराणिक आख्यानों से उत्पन्न होती है, जैसे ईश्वर के दो द्वारपाल, 
जय और विजय का होना, तथा श्रापवश उनका हिरण्माक्ष ओर हिरण्य- 
कश्यप होना, और फिर रावणादि का होना, सीता का हल की नोंक से पृथ्छी 
में से उत्पन्न होना, अथवा पार्वती का हिमाचल पर्वत की पृत्री होना इत्यादि । 

इसके विपरीत जब हांका के साथ-साथ कोई शंकाग्रस्त मानस में कथित 
तुलसीमत अथवा नाना पुराणनिगमागम सम्मतं कथा या आख्यान को 
गलत बताकर अपना कोई नया निदान निकाले तो उसकी शुंंकाओं को, 
हमारी समझ में, आलोचक की दांकाएँ कहना उपयुक्त होगा, जेसे कोई 
ईश्वर वा अवतार को न माने और प्रकृतिवाद में सत्यारोप करे, अथवा 
समुद्र में पत्थरों के तैरने को तथा पर्वत समेत हनुमान के आकाश मार्ग 
से उड़ने आदि को झूठा कहता हुआ तुलसी पर अन्धविश्वासादि का दोषा- 
रोपण करे। इस प्रकार का शंकाग्रस्त श्रोता यद्यपि आधुनिक दृष्टिकोण से 
समालोचक की श्रेणी में भले हो मान लिया जाय तथापि हमारी समझ में, 
तुलसी के मत में, समशील-समदर्शी-त्रिकालज्ञ-भक्ति-रत नहीं माना जायगा, 
ओर इसलिए वक्‍ता के समस्तर का न होने के कारण वह रामकथा के विषय 
(7%८००८ ) पर विवेचन करने या अपने निदान निकालने का अधिकारी 


श्ड ऋष्तिकारों तुलसी 


नहीं हो सकता । तब फिर रजनीकांत जी जैसे मीमांसकों के समान सम्मवत: 
आप भी कह बेठे कि तुलसी स्वयं अन्धविश्वासी था, और उसने अपनी इस 
'भक्ति-रतल' वाली अनोखी उपर्युक्त चाल से दूसरे स्वतंत्र विचारकों को 
भी अपनी नाई अन्धे बनाये रखना चाहा है । बात ऐसी नहीं हैं। आइन्सटीन 
(४४5६८४८) या जगदीशचन्द्र बोस की आलोचना वही कर सकता 
हूँ जो उनके जैसा विज्ञान-रत हो, यह काई भी साधारण बुद्धि का व्यक्ति 
जानता हू । तब तुलसी ने यदि वाल्मीकि-भरद्वाज का दुष्टांत देकर भक्ति- 
रत कह दिया तो इसमें क्या अनोखापन हैँ ? तुलसी ने केवल अनधिकृत 
स्वच्छन्दता की रोक के लिये उसी प्रकार चेतावनी दे रखी थी ज॑ंसी हर 
महापुरुष या हर क्रान्तिकारी मन॒प्य दे रखता हैं। इतिहास से ज्ञात होता हूँ 
कि हर महापुरुष जब समाज में किसी नवीन योजना के आधार पर आन्‍्दो- 
लत करना चाहता हे तब वह अपनी योजना के प्रचार वा संचालन की 
बागडोर अपने हृश्थ में ही सम्हाल कर रखना चाहता हें, ताकि जो उसकी 
तह में नही पहुँचते, उसके आन्दोलन को अपने दूषित प्रचार वा संचालन 
के द्वारा किसी प्रकार की क्षति न पहुँचा सकें। इस रोक के दो तरीके 
होते हं--एक हिसात्मक तरीका अर्थात्‌ बल (?#४भंट 407०6) 
के द्वारा रोकना, जैसे रूसी क्रान्तिकारी स्टालिन का और दूसरा अहिसात्मक 
अर्थात्‌ शांतिपूर्वक लोगों को समझा-बुझाकर अनधिकृत या नासमझ लोगों 
को रोकना, जैसे भारतीय क्रांतिकारी गांधीजी का। आपको स्मरण होगा 
कि अहिसात्मक असहयोग के द्वारा क्रांति लाने के हेतु गांधीजी अन्य लोगों 
से निरंतर यही कहा करते थे कि उसकी विशिष्टता को बे ही जानते हूँ 
इसलिए उसका समझाने या संचालन का काम कोई दूसरा अपने हाथ में 
ने ले, नही तो क्रांतिमय उद्देश्य असफल हो जायगा। चूँकि उनके इस आदेश 
का प्रतिपालन नही हो पाता था, इसलिए उन्हें अपने उक्त आन्दोलन को 
कई बार स्थेगित करना पड़ता था और प्रायश्चित्त के रूप में उपवास आदि 
भी कई बार करने पड़े थे। यही अहिसात्मक रोक का भाव तुलसीदास जी 
के समशील' आदिवाले उक्त कथन में निहित है, ऐसा हमारा मन्तब्य हें; 


तुलसी ओर मानस की पृष्ठ-भूमि श्र 


क्योंकि उनका विचार था कि राम-मंत्र के द्वारा समाज में ऋान्‍्ति लाईं जाय, 

जिस प्रकार कि अहिसा मंत्र को फूककर गांधीजी लाना चाहते थे। उसी 
क्रांति को लाने क॑ हेतु उन्होंने अपनी एक योजना तैयार की थी, जिसके 
प्रचार के लिये उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। जो लोग यह समझ. 
कर मानस पढ़ते हे कि वह एक कौटुम्बिक कलह या कौटुम्बिक प्रेम का था 
कि वह कंबल स्त्रीहरण के कारण महायु का भ्रन्थ हुँ या कि उसमें निरी 
माला फेरने की रामभक्ति का उपदेश हे वे-बेचारे इस बात से नितांत 

अनभिन्न हे कि उसमें महाक्रांति फूकने का एक महा संदेश हे। जिस ग्रंथ 
में सर्बंजगत्‌ के कर्त्ता और नियन्ता को ही आदर्श बनाया हो, जिस अंथ में 
एक ऐसे महापुरुष को पूज्य पथ-प्रदर्शक कहा हो, जिसमें उस सर्वशक्तिमाल 
महाप्रभु का सबसे अधिक समाजोपयोगी स्फ्रण हुआ हो, तथा जिस ग्रंथ में 
नर को नारायण तक बनने की क्षमता रखी गयी हो उसी में यदि कोई सामाजिक 
क्रांति का मंत्र न देख पाये तो हमारी समझ में वह न मानदश्व को समझ सका 
और न तुलसी को। यदि मानस को अपने एक निराले ढंग का तुलसी की 
कऋंतिकारिणी योजना का, माक्से के घोषणापत्र (77०77 6४६४० ) जैसा 
घोषणापत्र कहा जाय या कि गांधी का जैसा हिन्द स्व॒राज्य' (शराब 
ल०४८ छे८) कहा जाय तो अनुपयुक्त न होगा। 


.$५. छट, 
तुलसी की विचारधारा पर आरोपित दोष ओर उनके 
निराकरण 


तुलसी पर त्रिविध दोषारोपण:--- 


प्रथम अध्याय में हम कह चुके हैं कि तुलसी कुछेक लोगों को छोड़ 
' सभी कीं दृष्टि में महासन्त थे। इनमें वे लोग हें जिनकी धारणा यह है कि 
तुलसीदास (१) केंवल हिन्दू-जांति तथा हिन्दू-धर्मं के सुधारक थे अर्थात्‌ 
उनमें साम्प्रदायिकता थी; (२ ) हिन्दू-जाति के अन्तगंत भी उनमें सब लोगों 
के प्रति एक समान प्रेमभाव नहीं था । वे ब्राह्मणों के पक्षपाती थे और शूद्रों 
के द्रोही और (३) उन्होंने नारी-वर्ग का पर्याप्त तिरस्कार किया और 
इसलिए समाज के संम्मुख अपराधी हैं। | 

(१) हिन्दू साम्प्रदायिकता का दोषारोपण और उसका निराकरण--- 
अतएव इस अध्याय में हमें इन दोषारोपणों पर अपना मत प्रकट करके यह 
बताना हे कि वे निर्मुल हैं। तुलसीदास जी का कार्यक्षेत्र किसी सम्प्रदाय 
विशेष, जाति विशेष, वर्ग विशेष के हित या अहित के दृष्टिकोण से प्रभावित - 
. नहीं था, भले ही तत्कालीन परिस्थितियों-वश उन्हें अपने कार्य-क्षेत्र को : 
सीमित रखना पड़ा हो। उनका कार्य-क्रम एकात्म भाव से प्रेरित था, 
और इसलिए वे न केवल सन्त ही थे वरन्‌ महासन्त थे, यही हमें इस 
_ अध्याय में बताना हे । यदि यह सिद्ध नहीं हुआ तो प्रथम अध्याय में हमारे 
द्वारा क्रान्तिकारी महापुरुष के बताये हुए लक्षणों में कमी आ जाने से तुलसी 
_ऋ्रान्तिकारी महापुरुष कहाये जाने के अधिकारी न बन सकेंगे। 
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वा प्रथमवन्दीय कहा है । इसी के पद या चरण-रज के लिये राम जैसे पुरु- 
षोत्तम लालायित बताये गये हैं । अजी ! और तो और स्वयं विश्वाधार भगवान 
विश्र-पद-चिन्ह से सुशोभित कहे गये हैं---सुखर विलस द्विप्र पादाब्जचिन्हूं 

तुलसीदास जी स्वयं के कथनों से यह विदित होता हूं कि बे ब्रह्म को 
जानने वाले ब्राह्मण और ब्रह्म के आचरणों को करने वाले ब्राह्मण में भेद 
मानते हैं और आचरणश्ील ब्राह्मण को ही विप्र कहते हैं। केबल ब्रह्म-विद्या 
को जान लेने पर कोई विप्र नहीं बन जाता जैसा कि उनके इस ब्यंगपूर्ण 
जहा में व्यक्त हं-- 

जानइ ब्रह्म सो विप्रवर, आँखि दिखार्वाह डाटि॥* 
फिर, कौन होता हे, विप्र ? विप्र वह होता हे, जो व्यवहार क्षेत्र में जन-समूह 
के प्रति उदार और उपकारी हो। यही बात उनकी निम्न चौंपाई में दर्शाई 
गई हं-- 
सथ उदार सब पर उपकारो। विप्रचरन सेवक नरनारी ॥** 

[यहाँ पाठक हमारे द्वारा पूर्व में की गई पद' और 'चरण' की व्याख्या 
को ध्यान में रखें] 

अब विद्याधर वामन भिड़े कृत संस्कृत-अंग्रेजी कोष में द्वि शब्द के 
अन्तगंत द्विज' शब्द खिये। उसकं अर्थों में से दो ये हं--(१) 4 एड 
रण ग्राए रण पट 75 ८४६९5 रु .४९ प्ंजवेप5 (8 फाबेगाबवा७ 
६&50807५७ ०7 ४७४६७ ५७) अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य में से 
कोई भी एक; और (२) फ्ाद्योग्राक्षा4 ०ए९+ शठक प्र८ $9780985 
0० ए9प्पं१28079 77025 ४7८ 9०९०४०777८०, अर्थात्‌ वह ब्राह्मण जिस पर 
संस्कार अथवा शुद्धिका रक क्रियायें की गई हों । 
"4: की जी4० 


* ३१. मानस, उ० कां० आविइलोक - : 7: 7 


हैऐं: भाषसं, उ० का, हें शि७ 77: 7797१; >> 





को ही तुलसी ने महीसुर, महिदेव, ब्रह्म कुल, विप्र या विप्रवंश कहकर पूज्य 





संस्कार शब्द में 'सम्‌' उपसर्ग के साथ 'कार' मूल संज्ञा हे । इसलिये 
बह सद्कर्मों का द्योतक हे न कि रूढ़िवादियों के समान केबल मंत्रादि को... 
फुँकते या जल-कणों को छिड़क लेते का। अतः यह निश्चय हो जाता हूँ 
कि 'द्विज' शब्द सामान्यार्थी और विशिष्टार्थी दोतों हें। अतः उसका अर्थ $' 
प्रधंगातुसार उपरोक्त प्रकार से लगाना आवश्यक हे । यद्यपि उक्त विद्वान कोष- 
कार की व्याख्या क अनुसार द्विज' शब्द उक्त दोनों प्रकार के ब्राह्मणों 
के लिये कहा जा सकता हे, पर निरे ब्राह्मण' शब्द का प्रयोग उपरोक्त 
सांस्कृत्य ब्राह्मण के अर्थ में करना गलत होगा। अतएव सांस्कृत्य ब्राह्मण 
निर्देशन या तो 'द्विज' शब्द ही से किया जा सकता है, अथवा तदर्थीय किसी 
दूसरे विशिष्ट शब्द से जैसे विप्र'। यही कारण प्रतीत होता है कि तुलसीदास 
जी ने भी विप्र-भाव को प्रकट करने के लिये कहीं-कहीं 'द्विज' शब्द का भी 
प्रयोग किया हे । 

निष्कष यह हुआ कि तुलसीदास समाज को सुव्यवस्थित दा में लाते के 
लिप्रे प्रयत्नशील थे। सुव्यवस्था के लिये समाज में अर्य॑, रक्षण और अध्यात्म 
साधनाओं की आवश्यकता रहती है। इसलिये उन तीनों के अध्यव- 
सायियों का एक समान महत्व था। परिणामस्वरूप तलसी ने 'द्विज' शब्द 
के द्वारा तीनों को समभाव से सम्मानित किया हँ, केवल ब्राह्मण ही की 
बविशिष्टता नहीं दिखाई विशिष्टता यदि दिखाई हे तो केवल ब्रह्म-विद्या में 
तिधुग समाज-सेवी आचरणशील 'विप्र के लिये । 

अतएव हमारा विनम्प निवेदन तो यह हैँ कि टीकाकार वा आलोचक 
गण यदि मानस में प्रधुक्त द्विज' एवं विप्र' शब्दों का अर्थ ब्राह्मण' न कर 
'द्विज' व विप्र' ही किया करें तो तुलसी के विचारों के प्रति अधिक न्याय _ 
होगा। प्रसंगानुसार भी 'द्विज' का अर्थ लगाया जा सकता हूं कि वह त्रिवर्णीय 
भाव को दर्शा रहा हे या केवल विशिष्ट रूप से “विप्र' का। उदाहरणार्थ 
उस प्रसंग को देखिए जहाँ राम का लंका-विजय के पश्चात्‌ पुष्पकविमान 
में सवार हो अयोध्या आना बताया गया हे । वहाँ तुलसीदास जी कहते हैं-- 


“सकल द्विजन्हु सिलिनायउ माथा। धम्ंघुरस्थर रघुकुलनाथा।/ 





श्श्८ ऋान्तिकादी तुलती 


यहाँ द्विजन्ह' से केवल ब्राह्मण का अभिप्राय कदापि नहीं है, क्योंकि राम से 
मिलते के लिये सब अवधवासी पहुंचे थे, जैसा कि उक्त चौपाई के पूर्व के 
दोहा में कहा गया हे -- 
“आवत देखे लोग सब, कृपा सिन्धु भगवान। 
नगर निकट प्रभु प्रेरेठ, उतरेठ भूमि विमान ॥* | 

इन सब लोगों में चारों वर्ण के लोग थे। उनमें से समस्त द्विजों ( ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वश्य) को वे नमन भी करते हूँ, क्योंकि धर्म-धुरन्धर रघुनाथ जी 
उनको समाज-व्यवस्था के स्तम्भ समझते है । 

जे। भी हो, यह बात निदचय हूँ कि तुलसीदास ने जहाँ तक हम पता 
लगा सके हूँ अपने ग्रन्थों में केवल चार स्थानों पर ब्राह्मण शब्द का प्रयोग 
किया है, जेसा आगे बताया जायगा उसे प्रथ्नोग में न लाने का एक कारण 
तो यही हो सकता हूँ कि विप्र, ब्राह्मण और द्विज में शास्त्रीय एवं आर्थिक 
भेद हे जैसा ऊपर कह आये हैं। और दूसरा कारण यह भी प्रतीत होता है 
कि तुलसी काल के पूर्व से ब्राह्मण-शूद्र विषयक कुछ ऐसी जनोक्तियाँ और 
विचारधाराएँ प्रचलित हं। रही थीं कि जिनसे जन-विद्रोह बढ़ रहा था 
वा जिसे पाटने के लिये कबी रादि सन्त अपने-अपने ढंग से लग्नगील थे। 
उक्त जनोक्तियों में तीन प्रमुख हैं, यथा (१) ब्रह्म जानाति ब्राह्मण., (२) 
जन्मना जायते ब्राह्मम; और (३) जन्मनाजायते शूद्र:। 

इन जनोक्तियों पर सेद्धान्तिक विमर्श न करके इतना ही कहना 
पर्याप्त होगा कि जब ब्राह्मणों ने जन्म के आधार पर अपने आप पर ब्राह्मण 
की छाप और निम्नस्तरीय लोगों पर शुद्र की छाप लगाना प्रारम्भ कर 
घुणादि का बीज बोया तो उन निम्नस्तरीय लोगों ने ब्रह्म जानाति ब्राह्मण:' 
कहकर अपने आपको उच्चस्तरीय सिद्ध करने का प्रयास प्रारम्भ कर 
दिया। सच बात अनुमानतः यह प्रतीत होती हैँ कि सर्वप्रथम जन्मना जायते 
शूट: (जन्म से शूद्र हं।ता है ) का प्रचार रहा होगा। उसके द्वारा यह स्थिर 





३३. मानस उ० कां०, ४ (क) 


विजारणारा पर जारोपित दोष और उनके निराकरण ११९ 


किया होगा कि जन्मकाल के समय सभी बालक शूँद्र रूप (0 [09७ एटा) 
होते हैं। रू-दीक्षा प्राप्त करने पर ही वे उच्च स्तरीय बन सकते है । अतः 
इस सूत्र के मूल में समाज के समानभाव से शिक्षावृद्धि की महत्वाकांक्षा 
निहित है। कालान्तर से स्वाभाविकत: अथवा विद्येष भावना से उत्तम- 
विकास के संद्धान्तिक आधार पर जन्म से ब्राह्मण वर्ण और शूद्र वर्ण की उत्पत्ति 
का प्रश्न उठाया गया प्रतीत हूं।ता है । परन्तु हमारी समझ में, इसकी तह में, 
सिद्धान्त नही किन्तु लौकिक विद्वेष हैं । यदि एंसा न होता तो जन्मना 
जायत क्षत्रिय. एवं जन्मना जायते वेश्य: सूत्रों का भी प्रचार उसी प्रकार 
हुआ होता जिस प्रकार शुद्र और ब्राह्मण विषयक उक्त सूत्रों का हुआ। 

अब यह देखिये कि तुलसी ने अपनी समस्त रचनाओं में केवल चार 
स्थाना पर ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया है । इनके आने से भी हमारे इस 
निष्कर्ष में कोई त्रुटि नही आती कि ब्राह्मण और विप्र में भेद हूं । वे चार 
स्थान ये है-- 

(१) मानस, अयो० का० १४६॥ ३ 

([ र्‌ ) कवितावली, उ० का०, छन्‍्द १०२ 

(३) गीतावली, वा० का०, पृ० २७१ पर 

(४) वही » पृ० २८२ पर | 

उनका विवरण और उन पर हमारी टिप्पणियाँ ये है--- 

(१) सुमनन्‍्त रामादि को बन भेज कर अवध लौटते है। विषाद से 
इतने विकल हैं जैसे मानो किसी ने गुरु, ब्राह्मण और गाय की हत्या कर 
डाली हो। 

“बेठत नगर सचिव सकुचाई / जन्‌ मारेसि गुर वॉमन गाई।” 

यहाँ वॉमन' शब्द सर्वमान्य जनोक्तियाँ विचार-धारा को ही प्रकट 
करने के लिये कहा गया है, न कि शास्त्रीय अर्थ में । 





३४, काशी ना० प्र० सभा से प्रकाशित, तुलसी ग्रत्थावली 


१२० ऋत्तिकारी तुलतो 


(२) कवितावली उ० कां० छ० १०२ में तुलसी' कलिकाल से सताये 
जाने पर उससे एक दन्त-कथा के आधार पर कहते हैं--- 

*जानि के जोर करो, परिनाम तुम्हें पछितही पे में न भिते हों । 

शाह्यत ज्यों उगिल्यो उरगारि, हाँ त्योंही तिहारे हिये न हिले हों ॥* 
दनत कथा यह हैँ कि एक बार एक गरुड़ एक ब्राह्मण को लील गया, परन्तु 
जब उसे पीड़ा हुई तो ब्राह्मण को उगल देना पड़ा। यहाँ भी ब्राह्मण का प्रयोग 
शास्त्रीय रूप में नहीं है । 

(३) तीसरे स्थान पर अर्थात्‌ गीतावछी पृ० २७१ पर जो ब्राह्मण 
शब्द आया है वहाँ तुलसी ने स्वयं खुलासा कर दिया हैँ कि उनका 
अभिप्राय उन्हीं ब्राह्मणों से हैं जो बेदादि का पाठ कर सकते थे। प्रसंग हें 
राज-जन्म का--- 

“ब्राह्मण वेद, बंदि विरदावलि, जब धनि मंगल गान । 
निकसत पठत लोग पर सपर बोलत लगि लगि कान ४ 


(४) चौथे स्थान कवितावली पृ० २८२ पर जो ब्राह्मन शब्द आया 
है वह निस्सन्देह विप्र तथा महिदेव के अर्थ में कहा गया है। पर वहीं उस 
ब्राह्मन की व्याख्या भी कर डाली है, जिससे कोई सन्देह उत्पन्न न हो । प्रसंग 
है रामादि भाइयों का बाल्यकालू। यहाँ उस ब्राह्मण विशेष का वर्णन हे जो 
आगामी (भविष्य की बातें बताने वाला) बढ़ो, बड़ा प्रमाणिक आदि हे ये ही 
तो विप्र के गुण होते हैं । सच बात तो यह हे कि वह संकर (सं -- कर ) ही थे। 


भअवध आजु आगभी एक आयो । 


2५ 7 2५ 

बढ़ी बड़ों प्रमानिक ब्राह्मम संकर नाम सुहायो। 
2५ ग 2५ 

नख सिख बविलोकि विप्र तनु पुलकक नयन जल छायो। 
मर ५ हर 


सनभान्यों भहिदेव -असोसत सातनंद सदन सिधायों॥ 


विवारभारा पर आरोधित दोश और उनके निराकरंण १२९ 


(ग) वर्णाधम और वर्णेसंकर:--उपरोक्त विवेचन से यह ज्ञात हो 
गया होगा कि जब कोई आत्म-विकास के क्षेत्र पर विचरने वाला उच्चवर्गीय 
मनुष्य अपनी स्वाभाविकी उच्चशक्ति का दुरोपयोग कर निम्नस्तरीय 
कर्म करने लग जाय तो वह अधमवर्ण का, और जब कोई अपने स्वाभाविकी 
स्तर को छोड़े अन्यस्तर के कर्म करने लग जाय तो बह वर्णसंकर कहावेगा। 
वर्णाधम और वर्णसंकर की कसौटी वाह्य रोजगारी कर्म नही हैे। जब लोग 
वर्णाधम वा वर्णसंकर होने लगते हु तव॒ समाज का पतन होने लगता हूँ और 
अन्ततोगत्वा अराजकता (८४७०४) फैलने की सम्भावना आ जाती है। 

(घ) दोषासासी छथनों में निर्दोष का स्पष्टीकरण :--अब वर्ण, 
आश्रम, ब्राह्मण, द्विज, विप्र शद्र, वरणाधम, वर्णसंकर शब्दों की व्याख्या 
कर चुकने के बाद उन पंक्तियों का अर्थ बिलकुल स्पष्ट हो जाता है जिनको 
देखकर विचारहीन पाठक तुलसी पर ब्राह्मणों क॑ प्रति पक्षपात और शाद्रों 
के प्रति द्ेघ भाव का आरोप करते हैं। मानस मीमांसा से जो- उद्धरण हमने 
पूर्व में दिये है हैं बालकांड, अरण्यकाड, स॒न्दरकाड तथा उत्तरकांड क॑ है। 
वे इस तरह हैं वा० २८३।५, अर० ३३।१-२, सु० ५८।६ और ३० दोहा 
९८-९९ के अन्तगंत की 'क्तियाँ। इनमें से अर० ३३।१-२ प्रश्षिप्त 
प्रतीत होती है क्योंकि मानस का एक प्रक्षिप्त रहित अप्रख्यात मज्जु संस्क रण! 
हमने देखा है, उसमें उन्हें स्थान नही दिया। मान लिया जाय कि वे प्रक्षिप्त 
नही हैं, तब भी तुलसी के भावों पर कोई आँच नही आ सकती। 

तुलसी के इस विप्र का सम्बन्ध जनता के साथ ठीक वसा होता है जैसा 
किसी सदुगुरु का अपने शिष्यमण्डल के साथ अथवा किसी सहृदयी पिता 
का अपनी सन्‍्तान के प्रति पाया जाता हैं। जिस प्रकार ये लोग सदभावना 
से प्रेरित हो शिष्य या सन्‍्तान को कभी-कभी कठोर वाणी या गापमय' 
वाक्‍्यों का प्रयोग करते हैं और इससे भी काम नहीं चलता तो ताड़ना का 
आश्रय लेते हैं उसी प्रकार विप्र को भी कभी-कभी किसी-किसी जन के साथ 
करना आवश्यक होता हे । इस कठोर व्यवह्वार के बावजूद भी . पृज्य माने 


न] 


जाते हूँ । इसीलिये कहा है 'पूजिय विप्रशील गुण हीना।” परन्तु यदि 
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से अपबि प्रसंग के साथ पढ़ने से दूसरा अर्थ ही 
जो स्त्रियाँ स्वप्न में भी पर-पुरुष को नहीं 


दें । ऐसा करने में होने वाली 
प्राप्त कर लेती हैं और वे ईश्वर 
में गाया गया है । इस सोरठा में हमारे 
धातु का रूपान्तर है। हलके से हलके 
मन की पवित्रता तभी आ 
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मृग सार्राह जियजानी, प्रति दिन नृपहि दिखावर्हि हक 
बान के मारे, ते तवु तजि सुरलोक सिधारे। 
सत्ता सेंग भोजन करहीं, मातु पिता अग्या अनुसर्राह्‌।' 
के लेखक इन्हें देखकर कहते है कि “रा 
धारणनुसार परमात्मा के अवतार हैं. :. .. और 
अति मुदुलरू स्वाभाऊ' होने की सार्टी 
:- » -छिकार खेलने को जाते हैं, पर मारते हैं 


4: ७७: ४५ 49. ३८ 


सू्रों' को। इतना ही नहीं. . . बल्कि अपने मातान्‍पिता 
उन्हें अपने भाइयों तथा बन्धु-बान्धवों के साथ मि | हा 
ज़ाते है, . : . . .इस.पर एक प्रतिवादी कहता है कि. ..४ 


'करहीं' में केवल भोजन ही अभिव्रेत हे, न कि मुगमांस-मक्षण: 


अन्तिम चौपाई की व्याख्या इस प्रकार की स रं | 
मृग' का कुछ अर्थ नहीं रह जाता। ' झाब्द डर पा 
जो मृग पवित्र थे अर्थात्‌ जिनका | भ कर 
रामचन्द्र करते थे अन्यों कानहीं।7 


08% /५:22 5: ८६०८ लव 
है #>> रे 





< 
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“हूं... ९१ #« 


की कह अं हर 
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जाते हैं । तुलसो का यह बाल-सख्य और 'पावन मृग', हमारी 
मानस को वाल्मीकि, रामायण और अध्यात्म रामायण से | 


में पहुंचा देते हैं, और दूसरे वे ब्रालकों पर 
आरोप कर उनके द्वारा शेर आदि दुष्ट मृ्गों' को मारने तथा 
अर्पण करने की बात कहते हैं जब कि तुलसी उनकी 


४.१ 7४ 
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लोग बहुधा 'हरिण' करते है। परन्तु 
तग प्राणीमात्र का अर्थ निहित रहता है। 'मृगया 
सी बाल-केलि का भाव लाये हैं, अन्यया 'मुगया, करहिं' कहते जैसा उन्होंने 
अरण्यकांड में खर-दूषण के सम्बन्ध में कहा है । इसी तरह पावन 
गलकीय पवित्र भावना को दर्शाने-निमित्त किया गया है नकि 'मृग की 
पा भक्षपमांस की पवित्रता बताने के निमित्त । है; के द 
... आांस-भक्षण का आरोप लगाने के समर्थन में आलोचक महोदय चौथी _ 
_ चौपाई के 'भोजन करहीं' का दूसरी चौपाई के 'पावन मु व. स्बन्ध 


हैं, तीसरी चौपाई को मानों निगल जाते हैं। दूसरी यदि 
तो स्वःभाविकता तीसरी से सम्बन्धित होना चाहिये और 


' तीसरी चौपाई के 'सुरलोक सिधारे' से सम्बन्धित है, अब कई हट 
मुग' जो राम-वान से मारे जाते थे 'सुरछोक सिधारे । ह#-अर पंक्ति 


के धूल में खेलना, मृगया खेलने जाना इत्यादि। ,+ अत 
उक्त चौपाइथों में 'पावन मृग और सुरछोक सिधारे' पद ही विवाद 
+ और सं: की जड़ हैं। इनके रहस्य को समझने के लिये सर्वप्रथम 
2! ५3० हैं, पर बीच-बीच में कहीं कहीं अपनी सम्मति, 
| ' महत्व भी बताते जाते हैं। उदाहरणस्वरूप घटना हे 
अल्प काल विद्या सब पाई।' परन्तु उसी 
स्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक 
ले है ३५ चे३५, + प्रदर्शित की है। "व 
. - - “आनी । टे मत 4 कमर स्‍ ० ३/३५) 
४ 34 कै* के ् ह 2 
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अम्मति में, नहीं हे व शक में इतनी कक 
पक्षी की आन्तरिक बातों को जान हक | 44 
निर्णय कर सकें। फिर, राम ही अकेले मुगया खेलने वाले नहीं थे। अच् के 
55 खेलते होंगे (मुगया खेलहिं) । ऐसी हालत में क्या सभी द 
८ लक मानी जा सकती हे? तब पावन के निम्न 
(१) देखने में जो सुन्दर हों। बालकों की दृष्टि में जो 

हे (758 +जस्लपदो या पवित्र होता हैं; हर 8 है 
२) पावन' मुग का विशेषण न होकर मृगया' का 'सक कर 

है क्योंकि अपने बूढ़े-स्यानों को मुगया करते देख बालक भी उस है गे 
करने योग्य मानने लग जाते हैं । इस दृष्टि से उस पंक्ति का अन्वय यह - 
[00202 ४५ पावन जानी; अथवा द “अर 

३) 'पावन' जिसका विशेषण हो सकता हे। उस दा में अन्बर 

हैः ॥/४ज होगा--पावन जिय मृग जानी, मारहिं' अर्थात्‌ अपने पवित्र मन # डे 
कि अमुक जन्तु शिकार खेलने योग्य हे उसे मारते हैं।.. 


जज 














रे इनके अतिरिक्त यह भी सम्भव हे कि कवि ने 
पः ८४४७८५) के दृष्टिकोण से बालहृदय की 
का भ्रतिविम्बन अथवा आरोप मृग पर करके 'पावन जिया हू 
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नहीं। दोनों पक्षों की तंकों वा 83: 


की मुख्य बांत यह है. कि सामवृत्ती, अध्यात्म 
हैः ल्‍्स -लक्ष्मण के पास सूर्पणखा असीम निलेज्ज लिये. 
पहुंचती है कि किसी भी प्रकार से वह उनके ब्रत को भंग कर सके। प्रेलेंग 


५ हु “क «- 


का ता में त जाने वाले लोग राम पर इस सम्बन्ध में बड़ा भारी दोष 


» 05 है 0.४ ड़ 0 पक डक द्र 
श ब्र 


० बे 


._ कान कटवा लिये। मानस-मीमांसाकार ने इस विषय पर जो कटु 
क्री है वह उनकी पुस्तक पृ० १४२-१४५ पर है। 
निरपराध थी, और रामचन्द्र असत्य बोले तथा उनका 
और रबर था। सूर्पणखा का निरपराधीपन निम्न कारणों से 
कं (३) स्त्रियों का सुन्दर पुरुषों पर आसकत होना स्वाभाव्रि् 
ने रोकना उसके काबू की बातनन थी; : ६-म थे 


# १ * रे 


विधवाओं का पत्यन्तर वरण करना शास्त्र-सम्मत है; . 
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है जंसा हम बालिबंध के प्रसंग के समय॑ बतावेंगे। सूर्पणखा ऐसी 
थी कि उसने सती-प्ताध्वी सीतां के उपस्थित रहते हुए भी 
लक्षमण के लौकिक घन से भी अधिक मूल्यवान आत्म-धन को 
अपते को कुमारी आदि बताकर तथा रुचिर-सुन्दर रूप बना में 
बातों द्वारा हरण करना चाहा, और अन्त में अपते भधंकर रूप और 
अपने भाइयों के वेभव तथा बल को बताकर भयभोत करके अपना 
सिद्ध करना चाहा । राम ने उसे पहले समझ।-बुझाकर कुछ ऐसी बातें 
कि यदि उसमें स्त्री-जाति का स्वाभाविक भूषण, लज्जा*का 
आभास होता तो लौट .जाती। पर वह न टलो, मानों जबरन शर्म-स्वंस्व 
छूटना चाहती हो। ऐसी परिस्थिति में मृत्युदण्ड न देकर केवल 
कर देना एक प्रकार से कम ही सजा थी। सच पूछा जाय तो सूरपंणखा 
ते स्वयं संगीन वारदात करने के लिये राम-लक्षमण को उकसाया; न हू 
राम ने या लक्षमण ने । इसलिये क्रम नं० ४ में दी हुई तक 
यह कहा जाता हे कि राम ने लक्षमण को कुमार (कुंवारा) 
बोला, और यह झूठ बोलते हुए सूर्ंणखा को लक्षमण के पास भेजा, इस् 
आरम्भ में उकसाने का अपराध राम ने किया। नहीं, प 
ही प्रारम्भ ४ किया और उसे सिद्ध करने के लिये अन्त तक हठ 
कु थी, दानवेन्द्र विद्युज्जिह्ला से विवाही जा 
.॥ फिर भी वह झूठ-मूठ कुमारी ब 
कि मैं तुम्हीं को वरना चाहती हूँ। राम की अनिर 
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मारने के अभिप्राय से उसी जैसा विवाहित कुमार 
० कि लक्षमण के साथ उनकी पत्नी नहीं थी। उसी प्रसंग में | 
मोर लघु भ्राता' के पूर्व तुलसीदास जी ने एक बार 'कुमारा' शब्द _ 
प्रयोग और किया हे, जो कुमारावस्था अथवा यौवनावस्था का द्योतक _ 
है! अतः यह कुमार' भी उसी भाव के प्रदर्शनार्थ समझना चाहिये। पहली _ 
बार का कथन यह है-- 
.. पंखवटी सो गइ एक वारा, देखि विकल भंदई जुगलकुमारा। * 
...._ (३) अपने स्वार्थ के लिये बालि का छिपकर बध करना :--सुग्रीव 
अपने बड़े भाई बालि का बड़ा भक्त था वह मायावीं दानव से बालि की 
3 और के अभिप्राय से पीछे पीछे दौड़ता गया । भाई की आज्ञा के 
गुहा-मुख पर एक माह तक बालि की बाट देखता रहा। बालि के न आने 
. पर उसे मूंत समझ घर लौट आया। उसकी अनिच्छा रहते हुए भी मंत्रियों 
ने राज्य की सूनी गद्दी पर राज्य-प्रथा के अनुसार उसको राज्य-तिलूक 
. कर दिया।” बालि लौटा। सुग्रीव को बेरी समझने लगा। उसकी सारी 
सम्पत्ति और स्त्री का अपहरण कर लिया, तथा उसे राज्य से निकाल 
. भगाया ॥। तब से वह बालि के डर के मारे ऋष्यमृक प त पर रहने छगा। 
. उसके मंत्री हतुमान ने उसकी मंत्री राम से कराई। इसके बाद बालि और 
ल्‍ & ्थथ ब का इन्द्र युद्ध हुआ, जिसमें सुग्रीव को हताश और थकित देख राम ने 
वालि को वाण मारा जिससे वह मर गया। प्रश्न यह है कि क्‍या राम ने 
. छिपकर मारा और क्‍या उनका यह कृत्य सदोष है या न्यायपूर्ण ? 
..__ तुलसी नें केवल यह कहा हँ--'विटप ओट देखहिं रघुराई'। इससे. 
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कारण रामादि सब वृक्षों से ढक गये और वहां से देखते रहे 
की बात तो पाठकों के मन में बालि के क्रोध भरे 'मारेह मोहि 
ताईं' शब्दों के आने से उठो होगी। परन्तु 'व्याध' शब्द दण्ड से 
के मुख से निकला होने के कारण सत्यता का घोतक नहीं कहा जा सः ता, 
और सत्य भी हो तो क्या उसका कृत्य केवछ वा सदा छिपकर ही मारना 
है ? अतएव छिपकर मारने की बात में हमें कोई तथ्य नहीं खता | 
.. मान लो छिप कर ही मारा तब भी राम का कृत्य नमेतिमय होने ने के 3 
कारण निर्दोष हैं । वालि की गणना आततायी में थी। प्रमाण में यह देखिये-- _ 


अग्निवोगरदश्चेव इ्त्रपाणि घनापहा!... 

.... क्षेत्र दारापहर्ता च षड़ेते ह्याततायिनः ॥४ | 
अर्थात्‌ आग लगानेवाला, विष देनेवाला, हाथ में आस्त्र लिये 

मारने को उद्यत धन हरण करनेवाला, जमीन (खेत) और 
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व्‌ । र को | ' में आत्म-रक्षण का अधिकार' (२97 | 
 30७7०८) कहते हैं।” जब यह अधिकार किसी एक हर 
“प्रजा के बीच होनेबाले अपरायों से बचने के लिये सर्वत्र मान्य है, तब'तों 
_ राजा राजा के बीच और भी अधिक मान्य समझन; चाहिये क्योंकि का ४ 
न्यायालयों में राजा को दण्ड उस काल में मिलना असम्भः 
मैं यदि राम ने बालि को मारा तो कोई पाप नहीं 
पल व अपने बाहुबल वा राजबल के द्वारा एक निरपराध भाई 
वा स्त्री को छोन उसका देश-निकाला कर दिया था । इतना ही 
स ट ॥ कर रहा था और अपनी :पत्नी तारा आदि तक के द्वारा 
देते के लिये संचेतं करने पर भी अभ्िमानवश. बह लौटाने। को 
आत्म-रक्षण के अधिकार के .अन्तगंत 2 रभ .बत्य किसी 
शरीर आदि को रक्ष। करने का अधिका ४५ ना जाता. 
34 उक्त मारने का कृत्य इस ततोचा 
री था, क्‍योंकि एक ओर तो सुश्रीव मित्र थे और दूसरी ओर 
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32 __विभीषण के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि वह कुटू 
बओही था, और राम ने रावण-पुद्ध में सहायता पाने के स्वार्थ के 
अपनाया तथा लंका-विजय के पूर्व ही उसे बुदू बनाने के लिए 

उपाधि दे डाली। -- 

... प्रसंग की हत्या करनेवाले ही ऐसी तक उठाया करते हैं। 
उसकी स्त्री मंदोदरी तथा माल्यवंत आदि सचिव समझाते: हैं 
स्‍त्री को लौटा दो। रावण नहीं मानता। विभीषण भी बार-बार: 
छू-छूकर गालियां सुनता हुआ मनाता हे, पर मानना तो दूर रहा 
उसे ल ४ मारता है और निकल जाने. के लिए कहता है। 
प्रति शुभमनोकामना प्रकट करता हुआ चार 
बरण में जाता है। निकल जाने की बात मानस में 
परन्तु अध्यात्म रामायण में कही गई हे। राम के पास 
है तब राम उसका यथोचित सत्कार-स्वागत करते हैं। है ३ 
संग के कारण वह अपने दुःखद जीवन का वृत्तान्त सुनाकर राम 
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कि दुष्ट-संग से दुखित होकर भा मई ञञा 
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कहा जा सकता है ? यथार्थ में कुल में 
















और देश को अनंतिकतापूर्ण युद्ध के द्वारा बरबाद करने 
भी वही था। विभीषण तो इसके विपरीत कुटुम्ब और देश 
'हितेषी था। नीति यह कहती है कि ऐसे दुष्ट राजा को थाग देना 
04 स होता . अुबाञ हि 
३ “त्यजेदेक॑ कुलस्यार्थे प्रामस्यार्थे कुल त्यजेत्‌। 
हित काटा ग्राम जनपदस्याय्ें आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत्‌ ॥/ 


..._ अर्थात्‌ कुल के अर्थ एक व्यक्ति को, ग्राम के अर्थ कुल को, देश के अर्थ 
और आत्मा के अर्थ पृथ्वी अर्थात्‌ सब लोक को त्याग दे।.. 
.._ अर्थात्‌ अपने जनों से अपमान और कुत्सित राजा की सेवा में बिना 















के पूर्व ही सच्चा जन-सेवक समझ कर उसे तिलक लगा दिया और उसे ._ 
'लंकेस' की उपाधि से विभूषित कर दिया। यह तिलक राज-तिलक नहीं 
था। वह था, जन-हितेषिता ईश्वरीय गुण-सम्पन्नता का तिलक, जो 
धर्ममूर्ति राम ने स्वयं अपने हाथ से लगाया जैसा साधुओं आदि की जमायत _ 
का प्रधान योग्य शिष्य के मस्तक पर लगा कर उसे संम्मानित करता है। _ 
यह भाव तुलसी की निम्न पंक्तियों से बहता हुआ दिखाई देता है, राम 
कहते हैं-- 
“तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरे धरऊं देह नह आन निहोरे। 
सगुन उपासक पर हित न, निरत नीति वृढ़ नेम। 
ते नर प्रान समान सम, जिन्हे के द्विज पद प्रेम ४ 
सुन लंकेस सकल गुन तोरे, ताते तुम अतिसय प्रिय मोरे। 


2५ ५ 2५ 
जवपषि सखा तन इच्छा नाहीं, मोर वदरसु अमोघ जग माहीं। 
अस कहि राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नम भई अपारा।” ध 
राज-तिलक तो उन्हें लंका-विज़य के बाद ही आवश्यक सज-धज के साथ 
राज्य-प्रथा के अनुसार चढ़ाया गया। यह्‌ लक्षमण, सुग्रीव, अंगद आदि 
प्रमुख व्यक्तियों के द्वारा लंका ही में जाकरं सम्पन्न किया गया। ३ 
यदि आपको हमारा बताया हुआ उपर्युक्त भेद न रुचे तो भी राम 
दवररा प्रथम तिलक लगाना तथा लंकेश की उपाधि देना उनका राजनेतिक 
चातुर्य का ही प्रतीक हे, न कि स्वार्थ क।। विभीषण साधारण पे 
था एक राजकुल का, राजा का भाई। उसके पहुँचने से राम-सेना _ 
उसके प्रति सशंक थे। इसलिये यह आवश्यक था कि उसे सब व ५2 
सामने राम अपने हाथ से तिलक लगाकर वैसा ही सम्मानित करें जैसा ._ 
73 ग्रीव था। युद्ध काल में राम का वह सुश्रीव के समान ही. सलाहकार कण के 
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व्यक्ति को, जो वहां की नीति से असंतुष्ट 
जाता हूँ, उसके निजी देश का राजा या प्रधान 
छग्रत हैं; जैसे द्वितोय महायुद्ध के समब सुभाष " 
भारतोय प्रतिनिधि की उपाधि से विभूषित किये जाने कं ' 
से वे लोग भारत के तत्क/लीच: अनेक सबवों के 
करे मे (५40 :६ हक अकेफ। 
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5 कद ० मम निराकरण थ । स्फि ०३8: )9%४ छत | 
+ - राम-कथा पर दो मत :---तुलसी के आदर्श थे, सौता- 2 
कुछ लोग कहते हैं कि सोता और रास नाम के कोई 
नहीं हुए, इसलिए सारी राम-कथा काल्पनिक होने के 
तिरुपयोगी हे। दूसरे कुछ लछोगों का मत हूँ कि वे 
इसलियें राम-कया यत्र-तत्र कुंछ अद्भुत बातों से युक्त होने 
पयोगी और सार्थक हें । ४ 

सीता-राम की वास्तविकता पर सन्‍्वेह होने के कारण :- 
की वास्तविकता पर सन्देह होने के कारणों का विभ 
से कर लिया जा सकता हे+-: 














की लेखन-सरद्धतिः  आधुत्तिः 

उसमें हिमकन्या अथवा बन्दरः 
[ | अं भ १: 4» जऊ 3७४ का भी समावेश हे. 
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के हेतु बुद्धि-बल | . + 263 2० 
...._ (४) चरित्र-वचिश््य--राम और सीता की उत्पत्तियों तथा चरित्रों 
ः के विषय में अनेक स्थानों पर इतनी अधिक अदुभुतता तथा अस्वाभाविकता 
. अदर्शित की गई मिलती हे कि अधिकाधिक मनन करने पर भी उनमें सत्यता 

की प्रतीति नहीं होती। >>) 

(५) राम और सीता की वंशावलियों में कई पीढ़ियों का अन्तर- 
दिखाई देता ह॑ जिससे उनकी समकालीनता सिद्ध होती नहीं दिखाई पड़ती । 
हंस बिषय पर मानस-मीमांसा के लेखक महोदय ने एक खासा लम्बा लेख 
लिखा हे, जिस पर हमारा आलोचनात्मक मन्‍्तव्य आपको आगे मिलेगा । 

..... मानस के तीन प्रकार के पाठक :--मानस के पाठकों में आपको तीन 

. अकार के मनुष्य मिलेंगे। एक वे, जिनमें धर्म-वृत्ति का प्राधान्य रहता हूँ, 

. जिसके फलस्वरूप वे हर बात को, चाहे उसे वे समझें, या न समझें ईइवर 

. की अलोकिक महिमा कहकर मान लेने में कुछ भी ननुनच नहीं, करते । 
दूसरे वे, जिनमें लोक- त्ति की प्रबानता रहती है, इसलिये वे हर एक बात 
को, जो उनकी बुद्धि के बाहर की रहती हूँ असत्य अथवा असम्भव आदि 
कहकर टाल देते हँ। तीसरे वे हैँ, जो प्रयत्नशील होकर शंकास्पद 
अयवा विवादास्पद बातों का वेज्ञानिक वा व्यवहारिक विधि से समाधान 
ढूँढ़ते हें। इस तीसरे वर्ग के लोगों की विशेषता होती हे, मननशीलता । 

_ थुनरावृत्ति का दोषी होकर । 

..... भानसान्तगत भामोत्पादक कथनों का विभक्तीकरण:--मानस के 
अन्तर्गत अनेक केबन भ्रमोत्पादक मिलते हैं जिनसे राम-कथा की बास्तवि- 
कता पर सन्देह होना स्वाभाविक हैं । उन सब कबनों का उल्लेख करना 

. तथा उनका समाधान लिखना किसी एक ग्रन्थकर्ता के लिये सम्भव नहीं, « 
ः कम महाकठिन अवश्य है। तिस पर इस पुस्तक में तो करना असं- 
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(किया जा सकेगा, और तदनुकूल उनसे उत्पन्न अ्रमों के निराकरण करने के 
सामान्य पथ भी प्रकाश में आ सकेंगे । 

(१) बन्दनात्मक--मानस की प्रार्थनाओं या बन्दनाओं को पढ़ते 
समय यह ध्यान रखा जाय कि तुलसी एक प्राकृतिक ()२&४०४०॥७४) 
कवि के नाते मानव-विशेषों को देख, उनके तथा ईश्वरीय निर्गुण एवं सगुण 
सत्ता के, कभी अलग और कभी साथ ही साथ, गुणगान करनने में प्रवृत्त 
रहते हैं। जहां जैसा उचित अर्थ जमता हो वेसा ही जमाकर आत्म-सन्तोष 
तो मिलता ही हे, पर साथ ही साथ कवि का यथार्थ भाव भी ग्राह्म हो 
जाता हैं । 

(२) संक्षिप्तात्मसक--वाल्मीकि रामायण की अपेक्षा मानस अति 
सूक्ष्म ग्रन्थ हें । इसलिये सूक्ष्मता के कारण कुछ बातें पूर्णतः प्रकाश में नहीं 
आ पातीं जिससे मन में सन्देह उठता हे, जेसे राम-जन्म-विंषयक हवि के 
द्वारा पुत्रों का जन्म हो जाना । ऐसे समय पर ययासस्भवः वाल्मीकि 
रामायण से हल ढुंढ़ना चाहिये । उसको ध्यानपूर्वक पढ़ने से ज्ञात होता है 
कि उक्त ह॒वि एक प्रकार की एंसी औषधि तेयार की गयी थी जिसके खाने से 
रानियों में गर्भाधान की शक्ति उत्पन्न हुई और हवि तेयार करते समय 
राजा दशरथ को जो विधिपूर्वक गन्ध सुँघाई गई उससे उनमें पुँसत्व शक्ति 

की पूर्ति की गयी । फिर उचित समय व्यतीत हो जाने पर ही पुत्र उत्पन्न 
हुए । ( 

(३) अलंकारात्मक--अनेक स्थानों पर विशिष्ट भावों का प्रदर्शन 
रूपक आदि अलंकारों के योग से किया गया हे । उदाहरणार्थ जब राम 
सोता से विवाह कर घर आते हैं तब कहा हे भुवन चारि दस भूधर भारो, 
सुकृत मेघ वर सुखवारी ।” यहां चौदह भुवनों' का अर्थ ईश्वर की 
विराट रचना के विराट चौदह भुवनों का नहीं माना जा सकता। तब उसे 
इस प्रकार घटाना होगा । ईश्वरीय रचना की विशिष्टता यह है कि जो गुण 
उसकी विराट रचना में विद्यमान रहते हैं वही. लघु पदार्थों में भी होते हैं.। 

इस दृष्टि-से भम्रानव शरीर के अन्दर भी चौदहों भुवनों के लक्षण रहते हैं । 
१8, 


2६२...  कअान्तिकारी तुलसी, 
अतः निकटवर्ती अन्य पंक्तियों के संग में उक्त पंक्ति का यह अर्थ उपयुक्त, 
- होगा कि अवध राज्य की सारी प्रजा हर प्रकार से भीतर-बाहर सुकृत थी 
जिसके फलस्वरूप अवध सर्वे प्रकार से समुद्र जैसा परिपूर्ण हो रहा था ।' 

(४) भाव-निरूपात्मक--मानव-जगत में दिव्य और अदिव्य दोनों 
प्रकार के अन्तस्थित सर्व-व्याप्त भावों का वास रहता है। उनमें से कई एक 
का प्रदर्शन मानस में व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के द्वारा किया गया है, 
जैसे जय और विजय को ईइ्वर के द्वारपाल कहा है तथा उन्हें विप्र द्वारा 
श्राप भी देना बताया हे | यथार्थ में जय आलूस आदि और विजयी अहंकार 
आदि वश्ञ-कमं-च्यूत (सदकर्म ही विप्र का द्योतक हे जेसा हम पूर्व में.कह 
आये हैं) हो जाते है । परिणाम यह होता हे कि वे पतित होकर कुंभकरणी 
और रावणी वृत्ति के हो जाते हैं । 

(५) सिद्धात्मक--सिद्ध दों प्रकार के होते हैं, एक आसुरी-सिद्ध 
जैसे रावण मेंघनाद आदि; दूसरे देवी-सिद्ध जेसे हनुमान सीता आदि । 
परन्तु धर्-विज्ञ आसुरी-सिद्धों को मानवता के घातक होने के कारण 
सिद्धों की गणना में नहीं करते । दंवी सिद्धों की अलौकिक बातों को देख 
उनके विशिष्ट आचारों की सत्यता के विषय में सन्देह उठता है, जेसे हनु- 
_मान का आकाश-मार्ग से उड़ना तथा शरीर को छोटा-बड़ा अथवा हलूका 
भारी कर लेना मानस से ज्ञात होता है कि राम-युग में विमान द्वारा तथा 
आत्माम्यास द्वारा, दोनों विधियों से आकाश-गमन की विद्या का प्रचार 
था । विमानों द्वारा उड़ने की बात तो अब आंखों देखी होने के कारण 
विश्वसनीय हो गई किन्तु स्वयं उड़ने की बात पर अभी विश्वास नहीं होता । 
परन्तु मुझे स्वयं उसमें विश्वास हे, और वह विश्वास हे वेज्ञानिक तर्क के 
आधार पर | मनुष्य की आकृति पक्षी के समान होती हैं । यह समानता 
आपको उस समय झलक उठती हे जब आप समभूमि पर मुख नीचे की ओर 
कर लेट जाबें और दोनों पैरों को मिले हुए तानकर रखें तथा दोनों हाथों को 
दोनों ओर प्रायः एक सीध में तानकर रख लें। यह आकृति उड़ते हुए पक्षों 
की आक़ृति,से प्रायः मिलती हे, और प्रायः ऐसी ही आकृति हम आजकल 


विमानों की भी देखते हैं । इसी तरह तेरती हुई मछली की आकृति भो 
होती है । हम पानी में तेर सकते हे क्योंकि हम अपने शरीर को पाती से 
हलका बना लेना जानते हैं । यदि हम अपने शरीर को आकाश-स्थित 
वायु से हलका बनाने की क्षमता प्राप्त कर लें तो पक्षियों के समान कभी 
हाथ हिलाकर और कभी उन्हें स्थिर कर उड़ सकते हैं, इसमें सन्देह नहीं । 
शरीर को वाय्‌ से हलका बनाना प्राणवाय्‌ु की समुचित साधनाओं से योगो 
प्राप्त कर लेते हैं । हनुमान उसमें सिद्धहस्त थे । इसोलिये वे, हमारी 
समझ में, पंवन-सुत, अंजनि-पुत्र, मारूति आदि नाम से विख्यात हुए । 
वायु-विद्या में सिद्ध-हस्त होनेवाला व्यक्ति लघुकाय वा दीर्घकाय बन सकता 
है जेसे हनुमान बन जाते थे। वह हलका या भारी भी बन सकता हे, अथवा 
शरीर के किसी अंग को हलका या भारी बना सकता हे ज॑ंसे अंगद ने रावण 
के दरबार में अपने पेर को भारी बना लिया था। इस प्रकार की सिद्धियों 
के रूप अंशतः आज भी हमें विविध रूपों में देखने मिलते हैं जिनका उल्लेख 
यहां विस्तार भय से नहीं किया जा सकता । 

जिस तरह वायु में सिद्ध-हस्त योगी अणिमा, लघिमा, गरिमा आदि 
सिद्धियां प्राप्त कर लेते है उसी तरह अन्य शेष चार तत्त्वों में सिद्ध-हस्त 
योगी तद्‌ तद्‌ क्षेत्रोय सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरणस्वरूप हम 
सोताजी का वह दृश्य देखते हें जब उन्होंने रंका-विजय के पद्चात्‌ अग्नि- 
परोक्षा दी थी। मानस में दो प्रत्ंग हें जहां स़ोताजों के अग्नि--प्रवेश का 
उल्लेख हुआ हे 4 प्रथम बार खर-दूषण-वथ के पश्चात्‌ अरण्यकॉड में केवल 
राम के सामने, और दूसरी बार छंका-विजय के बाद सबके सामने | प्रथम 
बार जिस अग्ति की बात आयी हे वह हमारी सम्मति में ईश्वर वाची भाव 
की द्योतक हे, जैसा निम्न मंत्र में प्रयोग किया हें--- 

'अग्ने नय सुपथाराये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विंद्रान्‌ ।! अर्थात्‌ 
हेअग्ते ! हमें उत्तम फल प्राप्ति के लिये सन्‍मार्ग से ले चल। है देव ! तू 
समस्त ज्ञान का ज्ञाता हे । 

दूसरी बार जिस अग्नि की चर्चा की गई हे वह पदार्थंवाची ही रही 


श्द्ड ऋन्तिकारी तुलसी 


होगी, क्योंकि भारत में अति प्राचीनकाल से उसी का प्रयोग सत्य 
की साक्षी के रूप में अभी तक देखा जाता हूँ। पदार्थवाची अग्नि 
में प्रवेश करनेवाला केवल तीन प्रकार से बच सकता हूँ । एक तो 
अकस्मात्‌ (77८7८ ४८८०१९॥५) ' से जिसे ईश्वरवादी हॉनहार' अथवा 
“ईववर-कृपा' कहते हैं | दूसरे जल-योग में सिद्ध-हस्त होने से, अर्थात्‌ 
शरीर में शीतकारी जल-योग की प्रचुरता कर लेने से। और तीसरे आत्म- 
शुद्धता की पराकाप्ठा से। सीताजी का बच जाना हमारी समझ में तीसरे 
कारण से हुआ होगा । चूकि वे स्वयं अपन शुद्धता का परिचय अगिनि में 
प्रवेश कर अथवं स्वामी को देना चाहतो थी इसलिये यदि वे अकस्मात 
बच जाती तो पुनः प्रवेश करती । इसी तरह जल-योग के द्वारा अपने 
ह्ारोर क्रो बचाने को चेष्टा करना ऐसा होता मानो वे राम को अपने फरेब 
से घोख। देना चाहती हूं । ये कुछ अजीब सी अविश्वसनीय वातें हें, आप 
कहेंगे । अविश्वमनीय होती ही चाहिये क्योंकि हमने योग-बल का अ-आ 
इ-ई भी तो नही सोख । स्मरण कीजिये कि आज भी ऐसे आत्म-योगी हे 
जिनके सनन्‍्मुख आते हो क्रोध से भरे हिख्र पशु कुत्ता जैसे डोलन लगते हैं 
तथा हिस्र मनृष्य स्तब्ध या अवाक्‌ होकर चुप हो जाते हें। तब फिर सीता 
जैमी तपर्वित शान्ति-मूरति के सम्पर्क मे धधकती आग भी शतल हो गई 
हो तो आशचय नही।' इस प्रसंग के समय तुलसीदास जी ने जो 'भ्रीखड' 
दब्द कहा है वह उपरोक्त भाव का हूं। समर्थन करता ह। 
(६) विकासात्मक--मानस में दीघंकाय तथा वानर-ऋच्छ 
गृद्ध के रूपों वाले व्यक्तियों का उल्लेख मिलता हेँ। हमें उनके विषय में 
भ्रम होता हे, क्प्रोंकि हम मानत्रीय विकास-गति की ओर ध्यान नही देते । 





१. ईशा० ३४० १८ का पूर्वार्ं 
२. सीता जो कितनी पति-भकक्‍ता ओर शान्‍्त-चिला थीं इसे जानने 
के लिए उक्त घटना का विवरण वाल्मोकि रामायण में पढ़िये 
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आये मध्यएशिया से अथवा कहीं से आये' पर यह निश्चय हूं कि उन्होंने भारत 
के तत्कालीन वासियों को अनाय॑, दस्पु. राक्षस, मलेच्छ आदि नाम दिये। 

प्रों? केवल इसलिये नहीं कि वे उनसे घृणा करते थे किन्तु वे उनके समान 
बौद्धिक एवं आत्म-क्षेत्र में सांस्कृत्य नहीं हो पाये थे। जिस तरह बौद्धिक 
और आत्म-विकास को गति चलती हे, उसी तरह शरीर-बिकास भी होता 
रहा है, यह एक ऐतिहासिक सत्य हूँ । इस दृष्टि से अध्ययन किया जाय तो 
आर्यों तथा अन्य लोगों को आकृति, रूप-रंग, डील डौल, तथा खान-पान 
सम्बन्धी असमानताओं को देख मानस में वणित चरित्रों पर अविश्वास 
न होगा। आज भी हमको किसी किसी की मुखाक़ृति बानर जैसी नाक तोता 
या गद्ध जैसी, रंग कोयला, जैसा रूप भर॑कर राक्षस जैसा देखने में आ जाता 
हे । 

(७) विचित्रात्मक--कुछ चरित्र मानस में ऐसे भी आये हे जिनके 
विषय में जो भ्रम उठते हु उनका समाधान व्यवहारिक दृष्टि से करना अस- 
म्मव सा प्रतीत होता है । उदाहरण स्वरूप कागभुशृंध का बालक राम के 
मख में प्रवेश कर सब ब्रह्मांण्डों क दर्शन कर मख से पृन: बाहर लिकल आना, 
अथवा कल्यानत तक सुमेरुशिखर पर वास करना एत्रं गरुड़ादि पक्षियों को 
मनष्यवत्‌ राम-कथा सनाना और उनके द्वारा सुनना, शिव का सदा कलास 
पर रहना, हिमालय के पात्रती पृत्रो का होना, इत्यादि। ऐसे प्रसंग आने 
पर यदि कोई व्यवहारिक निर्णय न हो सके तो यह समझकर भ्यम-निवारण 
करना चाहिये कि कुछ ऐसे भाव हू जिनका प्रत्यक्षोकरण विशिष्ट अलंका- 
रिक भाषा में परम्परा से चलछा आ रहा हें और उन्हीं अलंकारों को कवि ने 
अपनाया हूं । 


राम और सीता की समकालोनता पर सन्देह और उसका निराकरण --- 


अभी तक हमने जो कुछ भ्रम-निराकरण के बारे में व्यवहारिक एवं 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहा वह सब निरर्थक हो माना जायगा यदि हम 





३. अन्वेषकों में इस सम्बन्ध में मतभेद हूँ । 
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इस अ्रम को न निकाल सकें कि राम और सीता समकालीन नहीं थे, जैसा कि 
मानस मीमांसा के लेखक महोदय ने बड़ी दढ़ता के साथ कहा हें। अपनी इस 
सम्मति के हतु उन्होंने अवध और मिथिलापुरी (जनकपुरी) के राजों क्री 
बंशावलिया दी हूँ। उन्होंने कहा हे कि “सीता-राम की समकालीनता की 
. . जांच के लिए हमे पुराण-व्णित सूर्म-बंशीय नरपतियों की वंशावली 
की शरण लेनी पड़ेगी. . . . . . सूयंबंशीय राज-धरानों का वर्णन विष्णु 
पुराण श्रीमद्भागवत आदि महापुराणों तथा कतिपय अन्य ग्रच्धों में हूं । 
, - यहां यह जान लेना चाहिये कि उक्त दोनों व्यक्तित एक ही (सूये) 
वंश की दो भिन्न-भिन्न शाखाओं के आभूषण मार्ग गए हैं। . . .इन द्वोनों 
शाखा-राजवंशों के समान मूल-पुरुष॒ ((0ाग्राण्ा 7708०7807) 
इक्ष्वाकु मनु थे। इक्ष्वाकु के पत्र थे--विकुक्षि और निमि। विकुक्षि की 
शाखा अथोध्या में तथा निमि की शाखा जनकपुर ( मिथिला) में राज्य 
करतो थी। मेज सूप-बंशीय राजाओं की वंशोवली को पूर्वोक्त विविध ग्रन्थों 
से मिलाकर जो इसका रूप ढूंढ निकाला हूँ . . (वह) निम्न लिखित हें :--- 
विकुक्षि-शाला-- (१) इक्ष्वाकु--विकुक्षि (शशाद)--पुरंजय 
(इंद्रवाह, कुकुत्स्थ )--अनेना--पुथु--विश्वगन्धि--चन्द्र (आद्रे)-- 
भृवन्ताश्व (प्रथम )--भ्र-वस्त--ब्रृहदश्व---कुवल॒याशव--दृढ़| श्व-- हर्य॑- 
इव (प्रथम)--निकुम्भ--वर्णाइव (संहृताइव, बहुलाश्व )--झृशाशव--- 
सेनजित ([प्रसेनजित )--भुवनाइव (द्वितीय )--मान्ध।ता--पुरुकुत्स--- 
त्रत॒र॒स्यु--अन रण्पय--सू पदश्व---ह ये शव (द्वितीय ) ---अझूण- -त्रिवन्धन--- 
सत्यवृत (तिशंक )--हरिश्चन्द्र--रोहित--हरित--चम्प (चड्चु) 
सुदेव--विजय--भरूऊ (रूहक )--वुक--बाहुक---सगर--असमंजस-- 
अंशुमान--दिलोप. (प्रथम )--भगी रथ--श्रुत---ताभ---सिन्धुद्व।प--- 
अथुतायु--ऋतुपर्ण --सवंकाम--सुदास--सौदास  (कल्माषपाद, मित्र॑- 
सह )--अश्मक--मूलक (नारी कवच )--इशरथ (प्रथम) एऐडबिड 
(इल्विल )--विश्वसह---खटवांग--दिलीय (द्वितीय वा दाघंबाहु)-- 
रघु--अज--दशरथ (द्वितीय ]--राम -- ६० पीढ़ियाँ। 
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निमिशाखा-- ( २) इक्ष्वाकु--निमि->-अमिथिर् (जनक, विदेह 
उदसु--तन्दिवद्धंन--सुकेतु--देवरात--- बुह्द्रथ---महावीये---. सुधृति 
--धुष्टकंतु---.हयेश्व--मरू (मरूत )--प्रतोप (प्रदीपक )--- #तरथ--- 
देवमीढ़--विश्रुत (विस्तृत )--महाधुृति---कतिरात---महारोमा---स्वणं - 
रोमा--हस्वरोमा--सीरध्वज--सीता -+ २४ पीढ़ियाँ। उक्त वंशा- 
वलियों की पीढ़ी से लेखक का मतलब राज्य काल की अवधि से नहीं हं, 
वरन्‌ जन्म वा जीवन-काल से हं। वे इस तरह की पीढ़ी का औसत काल 
२५ वर्ष का मान कर सीता का जन्म राम के जन्म से ९०० वर्ष पूर्व का 
मानते हूं, क्योंकि वे राम से ३६ (६०-२४) पीढ़ियां पूर्व उत्पन्न हुई। 

यह ठीक हूँ कि विष्णु पुराण सब प्राणों से पुराना अन्वेषकों द्वारा 
माना जाता हूँ । राज्य-वंशावालियों की दृष्टि से श्रीमद्भागवत आदि अन्य 
पुराण प्रायः उसकी नकल ही हें। परन्तु विष्णु पुराण की रचना हुए अभी 
तिलक जी के मतानुसार केवल १७५० व होते हैं। उन्होंने कहा हूँ कि 
काल का आरम्भ समय सन्‌ ईस्वी के दूसरे शतक से अधिक अर्वाचीन नहीं 
“पुराण माना जा सकता।“ श्री चि० वि० वेद्य का अनुमान लगभग 
१८०० वर्ष का हुं। अब देखिये इस पुराण की रचना राम-काल के 
कितने बाद हुई होगी। 

तिलक ने अन्यपू्॑वर्ती लेखकों के अतुसार विष्णुपुराण की वंशावलियों 
के आधार मानकर (महाभारत युद्ध का काल ईसा के लगभग १४०० बर्ष 
पूर्व) कहा हं। “ परन्तु वैद्य ने विष्णु पुराण में दी हुई वंशावलियों को अमान्य 
सिद्ध कर उस युद्ध का काल ईसा के लगभग ३००० वर्ष पूर्व बताया हें।' 
अर्थात्‌ कृष्ण तिलक के मतानुसार आज से लगभग ३४०० ( १४०० + १९५८) 
वर्ष पूर्व और वेद्य के मतानुसार लगभग ५००० (३०००-+- १९५८ ) वर्ष 





४. गोता रहस्य, पु० ५६५-५६६ 
४. वही, पृ० ५४८-५४९ 
६. 76 पराधावजाद्वाबा ; 2 टायंगटॉआ पृ० ७७-७९ 
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पूर्व हुए थे। राम कृष्ण के बहुत पहले हुए थे । उसी विष्णु पुराण में राम के दाद 
३२वीं पीढ़ी में बृहद्वल का नाम आया हैं; और यह वृहद्वल वह था जिसे 
“भारतीय युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने मारा था।* यदि इन पोढ़ियों 
का औसत काल भी २५ वर्ष मान लिया जाय तो कृष्ण का काल रामके ३२ )८ 
२५७-८०० वर्ष पीछे का होता हैं। अब यदि विष्णु पुराण की यह बात भी 
मान ली जाती हूं कि राम ने “सिहासनारूढ़ होकर ग्यारह हजार वर्ष रोज्य- 
शासन किया“ तो राम के लगभग बारह हजार वर्ष बाद कृष्णावतार 
अथवा महाभा रत युद्ध हुआ | परन्तु यह न मानिये तब भी राम और कृष्ण 
के बीच का समय ८०० वर्ष उक्त आलोचक के गणनानूसार होता ही हूँ। 
सारांश यह हूँ कि यदि महाभारत युद्ध की घटना का न्यूनतम समय ही मान 
लिया जाय, जैसा कि तिलक जी ने निर्धारित किया हूँ, तब भी विष्णु पुराण 
का निर्माणकाल राम-काल के १४००--२००-+- ८००--२४०० वर्ष 
के बाद ठहरा। इतने वर्ष के बाद लिखे जाने वाले ग्रन्थ में दी हुई बशा- 
वलियां कहां तक मानी जा सकतीं हैं पाठक स्वयं विचारें। तभी तो वेद्य 
जी ने कहा हूँ कि “हमारी सम्मति में विष्णुपुराण के कथनों का कुछ अधिक 
मूल्य नही है . . . .और हम नहीं समझते कि इससे अधिक पौराणिक काल- 
ऋ्रमेण-पुरावृत्ति-विवरण (००7०४००९४५) का मूल्य किया जा सके।" 
पुराण की रचना हमारी समझ में किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं हुई | वह अनेक 
लेखकों की सामूहिक सामग्री को प्रस्तृत करता हैं। तभी तो उसमें कुछ अजीब 
अजीब बातों का उल्लेख मिलता है। उदाहरणार्थ इन्हीं वंशावलियों की बात 
लीजिये हर वंश की उत्पत्ति ब्रह्मादि देव से होना, राम का ग्यारह हजार 





७. विष्णु पुराण चतुर्थ अंश (गीता प्रेस क; नारद-विष्ण पुराण अंक 
पु० ७२३ 

घ, वही पु० ७२२ 

९, जि० वि० वेद्य कृत "शरट ४व्वावबंशाबा, है ट्यप्ेलंशा 
प० ७७-७९ 
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वर्ष राज करना, इक्ष्वाकु के सौ पुत्र होना, राजा सगर के सुमति से साठ 
हजार पत्रों का होना, तथा निमि का एक हजार वर्ष में समाप्त होने वाले 
यज्ञ का करना, इत्यादि। इसी तरह राम के नौ पीढ़ियों पहले आने वाले 
अवधनरेश मूलक (नारी कवच ) की रक्षा परशुराम के आक्रमण से नारियों ने 
घेर कर की थी, तथा ३८ पीढ़ियों पहले के राजा अनरण्य को रावण ने मारा 
था, यह उसी विष्णू पुराण का कथन हे। ये रावण और परशुराम क्‍या 
वे ही थे जिनसे राम की मुठभेड़ हुई थी ? क्‍या इतनी अधिक पीढ़ियों के 
बाद राम के जीवन काल तक उनका जीवन सम्भव माना जा सकता हैं ? 

फिर.आलोचक महोदय को इतनी जोड़-तोड़, गुणा-भाग की आवश्यकता 
ही क्‍या थी, जब कि उसी विष्णुपुराण में यह स्पष्ट लिखा हूँ कि राम ने 
“महादेव जी का धनृष तोड़ा और .. . .जनक राज-नन्दिनी श्री सीता 
जी को पत्नी रूप से प्राप्त किया। (तथा) दुष्ट-दलन भगवान राम के कुश 
और लव नामक दो पुत्र हुए ।/ इन बातों को देखते हुए या तो यही कहना 
पड़ता था कि विष्णु पुराण की वंशावलियां तथा कथन विश्वसनीय नहीं हैं; 

या राम और सीता का विवाह हुआ इस स्पष्ट कथन ही को स्वीकार करना 
था। फिर, एक तमाशा यह भी तो देखिये। उक्त लेखक कभी तो वाल्मीकि 
की साक्ष्य देने लगते हैँ और कभी उन्हीं को धोखेबाज कहने लगते हैं। यह 
देखिये वे कहते हें कि “महषि वाल्मीकि, जो रामायण के रचयिता हैं, राजा 
दशरथ के परम मित्र थे। वे अवश्य दशरथ की वंशावलि भली भांति जानते 
थे। अतः वे कभी भी (इधर राम-सीता के विवाह के समय) उनकी एक 
अशुद्ध वंशावली वसिष्ठ के मूँह से कहलवा सकते थे।” वाल्मीकि दश- 
रथ के मित्र थे, इसलिये वे समकालीन भी थे। वे समकालीन थ और उन्होंने 
रामायण भी रची। रामायण में उन्होंने स्पष्ट सीता और राम का विवाह 
होना बताया और सारी राम-कया लिखी, फिर यह कसा तर्क कि उनका 
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विवाह नहीं हुआ, वे समकालीन नहीं थे। जब वसिष्ठ से वंगावली पढ़वाई 
गई, भले ही वह राजा जनक को धोखे में डालने के लिये झूठी ही रही हो, 
पर उससे राम-सीता की समकालीनता और विवाह की असत्यता कहां 
से प्रकट की जाती हैं! 

फिर, आपने किस आधार पर उपरोक्त वंशावलियों से यह अर्थ निकाल 
लिया कि वे राज्यउत्तराधिकारियों के जीवन-काल की द्योतक हैं, न कि 
राज्य-काल की, जब कि विष्णुपुराण के चतुर्थ-अंण के आरम्भ में ही मेत्रेय 
जी पराशर जी से कहते हैं कि “मुझे राज शों का विवरण सुनने की इच्छा 
हैं, अत: उनका वर्णन कीजिये |” यदि उनके और पराशर जी के वार्तालाप 
का अभिप्राय राजघरानों के जीवन-काछ से होता तो समस्त पुत्र-पौत्र- 
प्रपोत्र तथा उनकी सनन्‍्ततियों का विवरण आया होता अर्थात्‌ मूल शाखाओं 
और प्रशणाखाओं (८०१27८:०)५) का उल्लेख मिलता। वहां तो एक 
के बाद एक केवल राज्यउत्तराधिकारी का नाम आया हैं, जिससे स्पष्ट है 
कि वे वंशावलियां राज्य-काल की द्योतक हैँ। फिर, राज्यका उत्तराधिकारी 
हर समय ज्येष्ठ पृत्र ही हुआ हो सो निश्चय नहीं। ज्येप्ठ पुत्र मर गया हो, 
मालायकी आदि के कारण राज्यगद्दी न पा सका हो, इत्यादि ऐसी कितनी 
बातें विचारणीय हैं। विष्णुपुराण में केवल इतना ही लिखा हेँ कि अमुक का 
पुत्र अमुक हुआ। पृत्र वृद्धावस्था के समय गोद लिया हो सकता था; नियोग 
प्रथा से उत्पन्न हो सकता था। पृत्रेष्टियन्न की हवि आदि के द्वारा भी 
पैदा हो सकता था । फिर पत्नी के गर्भ से उत्पन्न पत्र पिता की किस 
अवस्था में हुआ, लम्बे काल तक राज किया या केवल चार-छ माह के राज्य 
काल के बाद मर गया या पदच्युत कर दिया, किसी वंश में स्वराभाविकतः 
दीर्घायु किसी में अल्पायू का होना, किसी समय या देश में शान्ति की प्रच्॒ु- 
रता के कारण लम्बा राज्य-काल, किसी में अशान्ति अथवा जल-वायु आदि 
के कारण अल्प राज्य-काल का होना, ऐसी सेकड़ों वास्तविकतायें होती 
हैँ जिनपर विचार करने के वाद औसत काल निकाला जा सकता हैूँ। श्री 
रजनीकान्त जी ने औसत-काल निकालने का एक यह दुष्टान्त देकर बताया 
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हैँ कि इंग्लेंड के बादशाह विजयी विलियम और सम्राट पंचम जा की जन्म- 
तिथियों के वर्षात्मक अन्तर में व्यतीत पीढ़ी-संख्या का भाग देने से प्रत्येक 
पीढ़ी की औसत आयु निकल आवेंगी। परन्त्‌ृ इधर न तो जन्मतिथियां ही 
मालूम और न राज्य-कालीन तिथियां। तब फिर औसत कंसे निकले ? 
और भी देखिये, आपने कही कही एक नाम के दो नाम कर दिये हे, ज॑से 
चान्द्रयुवनाइव को चन्द्र और युवमाइव दो भिन्न व्यक्ति लिखे है। इसी 
तरह चम्प (चञ्चु) के बाद सुदेव का नाम दुंस दिया है। सुदेव (वसुदेव ) 
चच्चु का दूसरा पुत्र था जो राजा नही हुआ।*' इससे अवठ्ध-वंशावली की 
पीढ़ियां बढ़ जाती हैँ । गरज्ञ यह है कि जब विष्णु पुराण तथा वाल्मीकि 
रामायण स्वय राम और सीता की समकालीनता, उनका विवाह और सन्‍्तान 
होना खले शब्दों में कह रहे हूँ तो यह पीढ़ी की बात निकाल कर व्यर्थ पन्ने 
रंगे गये। राम की ६०वीं पीढ़ी और सीता की २४वीं पीढ़ी का यदि मेल 
और बंठालना ही हैँ तो आइये हम बता । 
यदि विष्णु पुराण में कथित घटनायें सत्य हैँ और यदि परशुराम और 
रावण नाम के दो दो व्यक्ति नही हुए, तो यह निश्चय है कि अवध का राज्य 
बहुत दिनों से अशक्त हो रहा था तभी ता परशुराम और रावण ने 
राम के बहुत पहले से उस पर आक्रमण कर दिये थे। बीच बीच में 
किसी राजा ने स्थिति सुधारने का अवश्य प्रयत्न किया, परन्तु फिर भी 
राज्य-शंथिल्य नही मिटा। इसीलिये राजा दशरथ, जिन्हें स्वयं लड़ाई में 
कंकेयी की सहायता लेनी पड़ी थी, निबंछता क॑ कारण रावण वा राक्षसों 
का नाम सुनकर विश्वामित्र के सामने उस समय अतिशय घबड़ा रहे थे जब 
उन्होंने राम-लक्षमण को अपने साथ ले जाना चाहा था। परशुराम से तो 
राम द्वारा धनुष-भंग किये जाने के बाद विश्वामित्र जी ने संधि करा दी थी । 
पर रावण का रिपुपन नही मिटा था। इसीलिये सम्भव हूँ लक्षमण ने अरण्य 
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में सूपंणगखा को देख “रिपु-वहिनी' कहा हो। राजा अनरण्य इक्ष्वाकु के 
बाद २२वीं पीढ़ी में आता ह। वह रावण से मारा जाता है। उसके बाद की 
३८ पोढ़ियों के काल में राज्य-व्यवस्था इतनी शोचनीय रही होगी कि वे 
श्र ही समाप्त होती गई होंगी। विकुक्षि शाखा और निमि ज्ञाखा की 
प्रथम २२ पीढ़ियां, सम्भव हूँ प्रायः समान काल तक आसनाएरूढ़ रही होंगी, 
और उसके बाद की ३८ पीढ़ियां, सम्भव है, निमिशाखा की अन्तिम दो 
पीढ़ियों के काल में ही समाप्त हो गई हों। ऐसी बात यदि सच मान ली जाय 
तो अवध राज्य की ६० (२२+३८) पीढ़ियां मिथिला राज्य की २४ 
पीढ़ियों के बराबर हो जाती हैं। परन्तु इस तक॑ में हमें स्वयं अत्यातिशयोक्ति 
प्रतोत होती हें। सच बात यह हे कि तत्कालोन वंशावलियों को जानने के 
लिये न तो मानस मीमांसा के विद्वान लेखक के पास ओर न हमारे पास कोई 
स्वतंत्र प्रामाणिक साधन हैं। और न मिलना ही सम्भव हूँ। हमें केवल उक्त 
महोदय की उन्हीं तकों को निराधार बताने की आवश्यकता थी जिनका 
आश्रय ले उन्होंने राम-कथा को काल्पनिक सिद्ध करना चाहा हे। /राम- 
सोता की वास्तविकता तथा समकालीनता के विषय में उन्हीं ग्रन्थों के 
स्पष्ट बचनों के आधार पर कोई सन्देह रह हो नहीं सकता, जिनके 
आधार को लेकर उक्त महोदय चल पड़े। 

काल्पनिक आदर का महत्व--परन्त्‌ यदि यह मान भी लिया जाय कि 
राम और सोता काल्पनिक हूँ तब भी वाल्मीकि रामायण का और मानस का 
लोकहितषिता को दृष्टि से किसी भी प्रकार न्‍्यून नहीं कहा जा सकता, 
क्योंकि उनके जीवन चरित्र में मानवता को वह जीती-जागरती तसवीर 
उतारी गई है कि कोई भी विचारवान पाठक उस पर काल्पनिकता का दोष 
लगाने में हिचकेगा। मानव मात्र उनके आदर्श चिन्हों पर चल लोक 
और परलोक दोनों को एक साथ साध सकता हूं। 


तुलसी की पूर्ववर्तों और समसामयिक परिस्थितियाँ 
ऐतिहासिक घटनाओं का विहुंगावलोकन :--- 


अभी तक हमने अपना समय तुलसी सम्बन्धी कुछ ऐसे प्रारम्भिक 
सिद्धान्तों को समझने में लगाया जिनके जाने बिना तलूसी की क्रान्ति का 
डीक ठीक ज्ञान नहीं हो सकता । अब हमें प्रत्यक्ष क्षेत्र में आकर उनके समय 
की परिस्थितियों का अवलोकन करना चाहिये ताकि उनकी क्रान्तिकारी 
योजना यथाविधि समझ में आ जावे। अत: अब हमें इस अध्याय में इति- 
हास के भीतर पहुँचकर संक्षिप्त: यह खना होगा कि तुलसी के समय वा 
उनक्‌ पूर्व में देश वा समाज की क्‍या गति-विधि थी जिससे वे प्रभावित 
हुए। 

तुलसी का जन्म सन्‌ १५३२ में हुआ और रामचरितमानस की रचना 
सन्‌ १५७५ (सं० १६३१) में प्रारम्भ हुई यह पहले कहा जा चुका है। 
यह समय था मुगल बादगाहों हुमायूं और अकबर का। 


(अ) बेदिक काल से मुसलमानी आक्रमण के प्रारम्भ तक :-- 


आधुनिक इतिहासकारों के मतानुसार भारतवर्ष के इतिहास का पता 
लगभग सातवीं शताब्दी ईसा-पूर्व के पहले का नहीं चलता, हालांकि वे यह 
भी मानते हूँ कि कट्टर हिन्दू (०7780०5 ज्लांजतंछ) की दृष्टि में 
वह ईसा के लगभग तीन हजार वर्ष पूवं से उस समय से चला आ रहा हैँ जबकि 
कौरबों-पांडवों तथा राम-रावण का युद्ध हुआ, जिनका उल्लेख महाभारत 
और रामायण में किया गया हे ।' इसका यह अर्थ नहीं कि वे इसके पूर्व के 
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बंदिक कालीन जीवन का अस्तित्व हो स्वीकार नहीं करते। महाभारत 
और रामायण के अतिरिक्त पुराण, एक हिन्दू के लिये, प्राचीन भारत के 
इतिहास के भण्डारों का ही काम करते हैँ । तुलूसी ने उक्त ग्रथों का अध्ययन 
किया और उनमें लिखित कथावारत्ताओं पर उनकी श्रद्धा भी थी, इसमें 
किसी को सन्देह करने की गुन्जाइश नहीं हैं। परिणाम यह हुआ कि उन्हें 
न केवल संकड़ों राजा महाराजाओं के बल्कि सेकड़ों अन्य आदर्श पुरुष- 
स्त्रियों के दृष्टान्त पढ़ने में आये। इसलिये उन्होंने मानव-जीवन का आदर्श 
उसी प्रकार परमोच्च नीति और धमंमय बना रखा था जेसा कि उक्त 
ग्रन्थों में तथा अन्य (क्वचित अन्यतोषि) ग्रन्थों में देखने को मिला। 

पौराणिक वृत्तान्तों की बात जाने दीजिये और प्राचीन इतिहास-काल 
पर आ जाइये, तो मालूम होगा कि ईसा के कुछ शताब्दियों पूर्व भारत में 
अहिंसा के अद्वितीय प्रवत्तंक पहले जन और फिर बौद्ध-धर्म की उत्पत्ति 
हुई। जब किसी नवीन धमं-मत का आविर्भाव होता है तो उसके नाम 
पर उसके अनुयायियों में पर्याप्त स्फूति दिखाई देती है। इसो तरहश्भार- 
तीय जीवन पर जैन और बौद्ध धर्म का काफी प्रभाव पड़ा, यहाँ तक कि कई 
राजा महाराजाओं ने उनके सिद्धान्तों के प्रभाव में आकर अपने अपने राज्यों 
का कार्यभार प्रजा-वात्सल्य, सुनीति और धर्म-परायणता से चलाया उदा- 
हरणार्थ चन्द्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, चन्द्रगप्त (द्वितीय) और हर्ष- 
वर्धन के नाम उल्लेखनीय हैं। सन्‌ ३०६ ई० के पूर्व चन्द्रगुप्त मौर्य के विषय 
में यूनानी मेगस्थनीज़ के, सन्‌ ४०६-४११ ई० में चन्द्रगुप्त (द्वितीय) के 
विषय म्रें चीनीयात्री फाह्मयान (7३-ला०)) के तथा सन्‌ ६४३ ई० में 
हु के बारे में चीनी यात्री द्वेनत्सांग (लांप८० ''४०गष्ठ) के लंखों में 
(कालीन व्यवस्थाओं तथा जीवनजन की स्थितियों पर काफी प्रकाश 
पड़ता है। फाह्यान लिखते हैं कि उन्हें प्राचीन राजधानी पाटलिपुत्र में तथा 
उसके निकटवर्त्ती स्थानों में ऐसा प्रतीत हुआ कि (मानों वहां की ज॑नता 
में उदारता और सदुगुण बरतने में पारस्परिक होड़ मचो रहती हो' 
(शा शांपी ठा€ दरा0तढा ज फ्राेट फाबणप्ंट्ट रण प्रल्गटए0पटट 
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भा. शांएप८) . . , . राज्य-व्यवस्था सौम्य और न्यायपरायण (आर्ीत 
थगते ट्वूणंद्रिता८) थी। प्रजा न तो पुलिस के कानून कायदों से दुखित 
थी और न प्रत्यक्ष करों से, और न उसे यात्रासम्बन्धी स्वातंत्र्य में कोई 
बाधा थी। अपराध के लिये कठोर दण्ड नहीं रहता था पर हिसात्मक उप- 
द्रव वा डर्कती के लिये दाहिना हाथ काट डाला जाने का दण्ड अवश्य था। 
मांसादि का खाना तथा मदिरादि मादक पदार्थों का पीना निषध था, इस- 
लिये मांसमदिरादि के विक्रेता कहीं नही दिखाई देते थे।' द्वुनत्सांग ने 
सम्राट हर्ष के विषय में यह लिखा हे कि वह हर पांचवें वर्ष कन्नौज, प्रयाग 
आदि जैसे प्रमुख स्थानों में मोक्ष नाम का समागम (सभा) किया करता 
था, जिसमें लाखों आदमी एकत्र होते थे। सन्‌ ६४४ में प्रयाग में जो 
समागम हुआ था उस समय वहां पर द्वेनसांग भी उपस्थित था। समागम 
के समय वहां पर राज्य की ओर से सत्तर दिन तक सभी धर्म के पवित्र लोगों 
को खुल हाथ दान दिया गया, यहाँ तक कि राजा ने अपने ही'रा-जवाहरात 
आदि सभी मूल्यवान्‌ पदार्थ दे डाले। राज्य-व्यवस्था बनाये रखने के लिये 
जो घोड़े हाथी और सैनिक शस्त्रादि की आवश्यकता रहती हैँ केवल उन्हीं 
को छोड़कर राजा ने प्राय: उस सार द्रव्य का वितरण कर दिया जो गत 
पांच वर्षो में एकत्र किया गया था। 

परन्तु समय ने पलटा खाया। सम्राट हर्ष की सन्‌ ६४६ या ६४७में 
मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु होने के बाद उसका विस्तृत राज्य कई खंडों में 





र-एफुटापंनोीं (22८४८ ५४० ॥] >. २९२-२९३ में उद्धरित लेख के 
आधार पर । 

३. वही पु० २९७ पर उद्धरित लेख के आधार पर 

४. डा० ईइ्वरी प्रसाद की ॥7807५ ०3072 (संस्करण सन्‌ 
१९३९) प० १६३ पर हु की मृत्यु होने का समय सन ६४६ या ४७ दिया हैं 
परन्तु डा० राजपति दीक्षित ने अपने ग्रंथ तुलसोदास और उनका युग, 
(संस्करण सं० २००९) के पृष्ठ २४ पर हर्ष को मृत्यु सन्‌ ७०४ में बताई हूँ 


१७६ ऋन्तिकारी तुलसो 


विभकत हो गया, जिन पर छोटे-छोटे राजा , स्वतंत्र रूप से राज्य करने लगे। 
वे लोग पारस्परिक ईर्ष्या वा द्वेंष के कारण आपस में लड़ने भिड़ने लगे जिससे 
स्वाभाविकत:ः प्रजा को भी कष्ट हुए। परन्तु वह एक ही घर में उत्पन्न 
तथा एक ही प्रकार की संस्कृति में पले-पोसे लोगों की एक प्रकार की आपसी 
कलह थी इसलिये दूषित होते हुए भी बह असह्य नहीं हो पाई थी। पर 
आपसी फूट ही जो ठहरी! वह कहाँ तक अहित को रोक सकती थी। इस 
फूट का लाभ उठाकर अरब की ओर से मुहम्मद के द्वारा चलाये गये नवीन 
पन्‍थ इसलाम' के अनुयायियों ने भारत पर लगभग सन ७१२ई० से आक्रमण 
प्रारम्भ कर दिये यद्यपि उसके पूर्व भी हषंवर्धत के राज्यकाल के समय मुह- 
म्मद की मृत्यु सन ६३२ के चार-पांच वर्ष बाद ही सन ६३६-३७ में उन 
लोगों ने समुद्र के रास्ते से दो छोटे छोटे असफल आक्रमण कर डाले थे। 

मुसलमानी आतक्रमणों के पूर्व भारत की क्‍या स्थिति थी, इसके दिग्द- 
दर्शन के हेतु इम्पीरियल गजिटियर (भाग २) के विद्वान लेखक के निम्न- 
कथन को पढ़ लोजिये। उन्होंने कहा हूँ कि 

“गत अध्यायों के पढ़ने से ज्ञात हुआ होगा कि सातवीं शताब्दी में 
तथा उसके पूर्व की कई पीढ़ियों तक, भारत की खुली समभूमि और नदियों 
की घाटियों पर उस जनसमुदाय का अधिकार था जो वहां का स्थिर रूप 
से वासी हो गया था, जो कृषि तथा अन्य कलाओं (व्यवसाय) में रूगी 
रहती थी, जिसका साहित्य भरपूर था, जिसका तात्विक ज्ञान परिशुद्ध 
था और जिसकी धार्मिक धारणायें पूर्णरूपेण संबन्धित थी; और समाज 
व्यवस्था उसकी अद्वितीय थी जो उसी भू-भाग पर क्रमशः परिवर्धित होती 
गई थी। इसमें सन्देह नहीं कि बहुत से आक्रमणकारी एक के बाद एक--- 
ग्रीक (यूनानी), पारथियन, सिथियन और हूण लछोग--उत्तर पश्चिमी 
घाटियों में से होते हुए भारत में घुस आये थे,परन्तु उनमें से सब या तो अपने 
अपने देशों को लौट गये या शीघ्यता से वहीं की जनता में घुल-मिल गये 
ओर अपनी उपस्थिति के कुछ निर्दिष्ट चिन्ह छोड़ गये।” परन्तु इसके उप- 
रांत लेखक महोदय का कथन हूं कि, 'इसलाम का रवेया कुछ और ही था; 
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पश्चिम तरफ से उसका वेग (7८४७८) लगातार बढ़ता ही आया 
और इन आक्रमणकारियों तथा यहां के प्राचीन निवासियों के धर्म-मतों 
में विशिष्ट रूप से भिन्नता होने के कारण अत्यन्त गंभीर तथा चिरस्थायी 
पांरेणाम उत्पन्न हुए।. . . . . उसके प्रणेंता (मुहम्मद) की मृत्यु के पूर्व 
से ही इसलाम युद्ध-प्रवृत्त (गर॥ढग) मत हो गया था; और उसके 
तात्कालिक ( 77८07&८ ) उत्तराधिकारियों के आधीन में ही वह 
राजनंतिक विजय का अधिक नहीं, तो उतना ही भारी साधन बन गया 
था जितना कि वह राष्ट्रों के धर्म-परिवतंन कराने में सफल हुआ। थोड़े ही 
वर्षों में सीरिया, इजिप्ट और परशिया (ईरान) को नवराज्याधिपतियों 
के सन्‍्मुख घुटने टेक देने पड़े और परवश नवधम को भो स्वीकार करना 
पड़ा।* 


(ब) सुसलमानों आक्रमण काल से तुलसोकाल तक :--- 


इस तरह आठवीं शताब्दी से लेकर तुलसी के समय तक भारत के 
इतिहास में लगभग ९०० वर्ष का एक लम्बा दुष्परिणामी युग चला, जिसकी 
करुणाजनक और हृदय-विदारक कहानी तुलसी की कौन कहे किसी भी 
सहृदय मनुष्य की आंखों में आंसू लाने के लिये पर्याप्त हें। इस काल के तीन 
विभाग किये जा सकते हें--- (१) आक्रमणकाल (७१२-१२०६), (२) 
स्थापित राज्यकाल (१२०६-१५२६), और (३) मुगल शासन-काल 
(सन्‌ १५२६ से प्रारंभ) 

आक्रमणकाल में सबसे पहले खलीफा के अधीनस्थ अरबों का हमला 
सन्‌ ७१२ में हुआ जिन्होंने सिन्ध के राजा दाहिर को मार उसका राज छीन 
लिया और मुलतान तक पहुँच गये। फिर उन तुर्को के हमर हुए जिन्होंने 
अफ़गानिस्तान में अपनी राजधानियां बना ली थीं। इनमें से पहले पहल 
गज़नी के महमूद गज़नवी ने सन्‌ १००० और १०२६ के बीच में हिन्दुस्तान 
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१७८ ऋषन्‍्तिकारों तुलसो 


पर १७ बार चढ़ाई की | वह सन्‌ १०३० में मर गया। उसके बाद एक पहाड़ी 
किला गौर” का मुहम्मद गौरी सात बार चढ़ आया और अन्त की चढ़ाई 
के समय सन्‌ १२०६ में सिन्‍्ध नदी के तीर पर गक्कार लोगों द्वारा मार 
डाला गया । 

मुहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद हिन्दुस्तान में नियुक्त किये गए उसके 
एक गुलाम सरदार ऐबक (५४०४८) ने हिन्दुस्तान में ही राजधानी बनाकर 
राज्य करना प्रारम्भ कर दिया। “मुहम्मद गोरी का वाइसराय (शं८- 
८:०५) ऐबक उन चौंतीस मुसलमान राजाओं में से सर्वप्रथम हैं जिन्होंने 
दिल्‍ली पर तेरह॒वीं शताब्दी से लेकर सन्‌ १५२६ तक, जबकि बाबर ने 
आक्रमण किया, राज्य किया | ये ३४ राजा क्रमानुगत पांच राजवंशों में 
विभकत होते हूँ । पहले हैं गुलाम राजा, जो गौरी के गुलाम ऐबक या ऐबक 
के गृलामों के वंशज हँे--ये सब तुर्की के। इनके पश्चात्‌ खिलजी आये। 
ये संभवत: आँदि में तुर्की थे, पर आचार-विचार में प्रधानत: अफ़गानी 
थे। तीसरा था तुर्की घराने का तुग्रलठक। परन्तु तंमूर क॑ सन्‌ १३९८ में 
हिन्दुस्तान पर चढ़ आने के कारण तुग़लकों के राज्य का अंत हो गया । 
इसके बाद संयदों (सम्यों) ने, जो हिन्दुस्तान के ही निवासी थे, परन्तु 
अपने आपको पंग्रम्बर मुहम्मद के कटुम्ब के अरबी वंशज कहते थे-- 
राजधानी पर अधिकार कर लिया। पांचवां राजवंश था अफ़गानी लोदियों 
का, जिन्होंने राज्य के बचे-खुचे भाग पर उस समय तक राज किया जब 
बाबर ने उन्हें पानीपत की लड़ाई में हराकर विजय प्राप्त की ।” 

सन्‌ १५२६ की पानीपत की लड़ाई में अफ़यगानों को तथा सन १५२७ 
की कनवाहा की लड़ाई में राजपूतों को हराकर बाबर ने मुग़ल-राज्य स्था- 
पित कर दिया और सन्‌ १५३० में मर गया। उसकी मृत्यु के उपरान्त 
उसका लड़का हुमायूँ राजगद्दी पर बेठा, परन्तु हुमायूँ को राज्य चलाने 
में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । आखिर उसे सन्‌ १५४० में राजगद्दी 
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